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हज कालेज होष्टल!! “इल्तितोद्धार”? “असहयोग” हर शुद्धि” /ट्ट्न्द्‌- 
संगठन” “माढरेयों की पोज” “'विधवा-विवाह” 
इत्यादि 

प्रधान राजस्थान वनिता आश्रम अजमेर, महामंत्री राजस्थान श्रान्तीय 
जात-पाँव तोड़क संढल, अजमेर, सेत्री राजपूताना मध्यमारत सभा 
झजमेर, दुलपति सेच[समिति अजमेर, पूववे प्रधान भारतवर्पीय 
आयप्रेस्व॒राज्य सभ ज्ञाहोर, सी० पी० वरार, भान्तीय माहे 
ज़्वरी कानस्फरेंल, किसान कान्फूस व्यावर, मजदूरसप 
झजमेर, पूर्च महासत्री भारतवर्षीय आय्येकुमारप्रिपद, 
'शाजस्थान पान्तीय सेवापरिपट्‌, राजस्थान प्रान्तीय 
कांग्रेस कमेटी, राजस्थान भरात्तीय द्विन्दूसभा, 
तया समासद्‌ डिस्ट्रेक्टबो्ड झजमेर मेरवाड़ा 
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जिसने परम पवित्र तपोमय आय्येसमाज की 
शान्तिमियी गोद में रहते हुए महर्षि दयानंद के 
सच्दे सिपाही बनकर वेदप्रचार, स्वराज्य, शुद्धि, 
संगठन, दलितोद्धार ओर विधवात्िवाह का का 
किया । जिसने संगीनों के सामने वैरतापूवक ऋ- 
पना सीना अडाकर अपने आदर्श जीवन से आये- 
जाति में सच्चा धर्म जागृत किया, जिसने शुद्धि 
आंदोलन के एिये सीने में गोलियां खाकर हिंदू 
जाति में यह बार भाव उत्पन्न कर दिया कि वह 
कत्लों, रिवालवरों, खंजरों, वस्वों ओर वन्दूकों से 
कदापि न डरेंगे ओर स्वामी के सामान बलिदान 
होकर सोरे संसार को आय्ये बनाकर है चैन लैंगे। 
जिनकी चरणसेवा में रहकर मुझे शुद्धि के काव्य 
करने का अवसर प्राप्त हुवा ओर जिनके प्ित्र 
बलिदान से मुझे शुद्धि-कापय्य में सदा उत्साह 
मिलता रहता है, उन्हें स्वगवासी पूज्यपाद घर्मंवार 
स्वामी अ्रद्धानंदजी के चरणुकमलों में सादर स- 
विनय साज्जालि यह “शुद्धि-चद्रोद्य” समर्पितहे 
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विषयसूची । 


श्र्न्नजल्तज कि, 


भूमिफा बन्द ९१$ ३०० हब ** बृए ३--& 
प्रोफेसर राममोपालजी का पक्रष्यू.. १६. ** हा ३०-१४ 
सैंध कश्यायलिंहजी का कपर्‌ ढ 8... मर 0 १६-१८ 


प्रथम अध्याय ( १--६१ ) 


प्रस्ताघना, शादि का अ्रथे--शुद्धि आन्दोज़्म की सफलता--झदे 
आन्दीदन में ऐशी सरेशों का सहयोग ओर पुणिद॒तों की प्यवस्था (१-३) 


शुद्धि सनातन है ( ४--२१ ) हिन्दूजाति की प॒र्सेमान स्थिति 
४--चेद में शुद्ध! पविन्न होमे की झाज्ञा २--स्रव वर्णों को वेद का 
अधिफार--सम पयो के बेदद्वषा ऋषि ६---घर्यों फा परिवदेत्र-- परस्पर 
विदाद--पोपदी के स्थयंधर से माक्ण पेश से अज्जुन--सीता स्वयंवर 
में रागण प्राह्मण--- भामागारिष्ठ वेश्य के पुत्र प्रह्यय--नीच वर्णों से 
उस धर्यों में लागा-- विश्वामित्र शत्रिय का श्राद्मय होना-- कीशिक पा- 
झग्यों फा भन्प वाइहयणों से योगिसम्बन्ध ७--जानथ्ुति शुद्ध का घा- 
प्वाण होना, वर्यों में परस्पर पिधाद--- राज़ा दुष्यन्त का आयु कन्या 
शाकस्तक्ा से विधाइ-- पेश्यापुश्न वसिष्ठ का ब्राद्दण दोना-- ब्यास की 
सता सद्युप्‌ की फत्या-- पराशर क्री साता चार््डाक्ली र+- महुए की फत्या, 

- का राता शान्तनु से विधाह-- दासी से विदुरणी का जस्म-- जएंति के 
उस्क्ष झते में स्टूतियों के प्रमाण ६--उद्चजातियों का रह-प्रविश्रता के 
* मिध्या सिद्धान्त--शा्सपिददध प्रझ्यू-श्श्रिय का तालये--गार््म, शारिडिक्य, 


(४) 


कात्यायन आदि शाद्षण गोतों की छत्रियों सेंडलसि ११--माहदिश्वरी, झो- 
सवाक्ष झ्ादि बैश्यों की ए्रग्नियों से उरपत्ति--दरोगों की रामपृ्तो से उध्पत्ति 
>--राजाराम कृष्य मागवत का सेण--तायडप भट्टाप्ताएग में मात्यस्तोम 
यक्ष द्वारा ४ के समूहों में अनाम श्ात्यों की शुद्धि ११--रामायण पाज्त में 
छूआधूत का झसाप्र-- भीक्षों का भागों में अचेश १९--हुण, सीर्देयन 
अनायों फा झायों से प्रदेश--परस्प्र सम्यन्ध-- एतिहासिफ प्रमाण-- 
परमारों का शिप्रेस नदी पर बसना-- भजन का नागफाथा उण्ोपी से 
विवाइ-- शेकराचार्य फा शेसध्यनि से शुद्धि करना १३- सिफन्‍्दर के 
साथी यूनानियों फी शुद्धि-- निति राइस वी शुद्धि - थोडा का यिदेता 
में प्रचार १४--भेएसा के शिक्षाकेय में यपनराजा फे शुद्ध होने और वासु- 
देव झा मन्दिर पनवाने का सेस-भविष्यपुराण में सइर्पि कर्म का मिस 
देश के स्क्षेचद्री को छुए करमा १४- चेतन्वदेय आदि सात ब्रेष्णय 'सा- 
चायों का स्केण्छी फो वेष्यदी दोहा देंना--देवहरुमति का शुद्धि थि- 
धान १६--२णवीर-प्रायश्थित विधान श्वोष्छो की भागों से उत्पत्ति 
१७--१ ६---पआराचीस भारतयत की सीसा १६--भ्रीशेकराचास का व्म- 
म्निबंशज इप्रियों को शेसध्यमि से शुद्ध करना २०। 


यवन ज्ञांति की शाह्वि ( २१-९४ ) इस पिपय में प्रशोक झा 
शिक्षाक्षेज २३--फायुल के राजा मिल्िन्द, सिर्नाएएएर को योद्ध दीपा 
२--हुरुण के पुत्र ररकरण को दिन्‍्दू दीफा--डिट, चन्दान नामक सबरनों 


- का हिन्द धर्स में प्रवेश--पवन पिता पुत्र भर्मद्ेष भार एन्द्राग्निदत्त दोनों * 


का ह्िन्दु धर्म में प्रवेश--इस विषय में घास का शिक्षात्तेश-शाक- 
जाति फी रानी विष्छुद्त्ता का पतिसद्दित योद्धधमम में प्रधेश २७॥ 


ज्त्रपयेश का क्षात्रिय जाति से प्रवेश--(२४--२६) क्षत्रपंेशी 
दीनीफ के पुत्र फ़षमदत का संघसिभ्रा से विवाइ--दीनीकपशी -राजकम्या 
चुचमिन्ना फा आंध हिन्दू राजा से दिघाह २९--फान्हेंडी गुफा का शिक्षा 


जा, 


( हे) 
जेख--शफरुद् दमन की कस्या से चसिष्ठ-पुत्र भीसातकर्यी का विवाह- 


कारलीगुफा के शिलालेख में धेनुकाकट के यचने की शुद्धि-- जुन्नार 
के शिक्षाक्लख में ड्रिला नामक यवन की शुद्धि २६! ४५282 


आभीर जाति का दिन्दू होना--( २७) भामीरवेशी रपमूत्ति 
का राजपूतों से प्रदेश २७ । 

तुरुष्क जाति का हिन्दू दोना--( २०-२८ ) तुरुष्क बंशी 
राजा केंडफियस का हिन्दू धरम में प्रवेश । 
. हणुजआति का आय होंना--(२८--२ १) छत्तीसगढ़ के राजा करणे- 
दुच का हूण कन्या से विवाह | 

शाकद्वीपी मग जाति का ब्राह्मण जाते में प्रवेश (२६--३०) 
उनका उपनयन संस्कार--सग जाति का परिचय ३०। 


पारसी आये दी हैं-- (३१--३२) पारसी घमम औौर हिन्दू घ्म 
की-तुलना ३१--पारसियों की दृष्टि सें युसक्षसानें। का धर्म बबर धरस है-- 
आये सहासभा की रचना ३२ । 
गुजर जाति का आये जाति में प्रवेश (३९--३५ ) गुर्जरों का 
आये जाति.में शुरू होकर मिलना--प्रिह्वारों के पूर्वण गूजर'३३-- 
शुमर्रो की सन्‍्दान चाल्लुक््य या सोलेकी राजपूत--परसारों, चौहानों का 
दिन्दुओं में भवेश--दैह्वानों के प्रथम राजा वासुदेव का भाह्म्यधरम में 
प्रवेश-- चाहाने। की शहरों से उत्पत्ति--कादस्व छत्रियों की आहाणा से 
उत्पत्ति ३०-- अहिच्छुत्र देश के हविक ब्राह्मण--नाग़्राजाओं का हिन्तु 
ओ में प्रवेश-प्रकाशादित आदि गुगेर राजाओं के बगृदाद-भादि में विवाह 
सम्बन्ध ३९ 
मैत्रिक जाति का हिन्दू दोना (३ ९--३० ) गुजरात के नागरों 
' क्षा, वक्षमी राजाओं से सम्बन्ध--नागर श्राज्यों की उत्पत्ति--उनके 
बूरपेज:सिकन्दर के यूनानी सनिकों का भारती ख़ियों से सम्बन्ध ३६ | 


( ४) 


प्रदीनकाल में भायों दी विजय (६०--४५) अफगानिस्तान, 
खोतान, गान्धार, कायुल, पुर्केस्ताव आदि भागे देश हैं:६८-- तर्फिस्तान के. 
कशर नामक याँव में नावनीतक नासक चिकित्सा प्रभ्य की उपलब्धि-- 
।इुष्सनमफेत्तान, में शिप्षानन्द का. अजुवादित प्रिपिरफ अन्प--मध्य, 
एशिया में इन्द्र आादि देवों के नाम से फिय सेघियों फा शिक्षाक्षेस--- 
ततपाक्रदूस्तथ सुण्ड--अजलन्याददीर, देश झ३े३--एड्रया मे भाय, 
'शाजा--आराधदेश चीन-- चीन का राजा भयदत्त--भो का हुर के लेखानुसार 
आन. में दस सहस्त झ्ार्यपरिधार--यहां फा, यात्री युद्धभद्ध । 
जापान ( ४०--४२ ) आयेदेश जापान--बहाँफे 'तकाफमु! विद्वान 
का सत--पुरोहित बोधिसेन भारद्वाज -- याश्रीयोधिधमे -- होरिजी के सन्विर 
से बंगला-मन्थ फी प्राप्ति--शार्यदेश मिश्र ४१ । 
ज्ञाब[-- (४९--४४) यवद्वीप--यात्री फाहियान फा उद्देश ४२-- 
, जाया में गुज्ञरात के भभायशादी राजा ज्लानीसक का रमन ४६--जावा में 
हिन्दू सन्दिर--धहां रुसलमानों फा ध्वत्याचार--घुनः उन जोगों का अधि- 
कार४४-छाम्बोज जाति हिन्दू थनाई गई (४७४---४५८) फ्मोश--कम्यों --.- 
कस्बोडिया देश से झये-- कम्पोरिया द्वीप में यौद्ध: ऐन्दू तामिल और शो 
की बस्ती--हिन्दू मान्द्रि--प्रभम राजा सोमवेशी श्रुतवमों । ४४--घछुडी 
शताब्दी में राजा सवप्मो फा सन्दिर--७ थीं शताब्दी में राजा इंशान- 
चर्मो--याप्नी अग्रूप ग्राह्ण--३० थीं शताब्दी में पं" दिवाऋर का 
कम्बोज में गसन--उसका यहां के राजा राजेन्द घर्मो पी कत्या से घिवाह---। 
चहां आह्य्णों का आधिपत्य--पहां के सेस्कार--एऐन्द मूर्तियां ४७-- 
अयगकोारयाट के खण्दहर--संस्कृत के शिक्षारुख ४७ ॥ 
सम्प--( ४६-१३ ) अनाम देशु में सद्ृ॒त॒ुमो का स्थापित भये- 
खरे सन्दिर | विफ्रास्त च्मा के शिक्षाल्ेख ४४--देंदी भगवती की 
र्ति--कष्ण के गोयर्धनोद्दार की सूर्ति--बुद्धनियोण के घनाये विहार--- 
दच्द बयां से परस्पर विधाहों के प्राह्चोन उदाहरण की सूची २२ । 


| 


(२) 


आयों द्वारा शुद्ध किये हुए उपनिवेशों पर एफ दृष्टि-- 
(६३--६१) साइयेरिया में श्याम यदुवंशी गोरोप-्सुरुपदेश--शब्द्शा- 
झाजुसार देशों शर चारों के नामों की हुलना। <४--मक्ाया पैनिन- 
सुद्या में पनपन में आये राज्य--वहाँ के रामा ऋद्धि--पश्चिसी विद्वानों 
के सिद्धान्तों से झ्ार्य सिद्धान्तों की तुलना--भारतीय और मिश्न के सृष्टि 
दिपयक पिचार ५७--चीन में गोतस घुद्ध फे चरणबिन्द--हिन्दू भार 
यूनानी देवा की तुलना £८४--आदीन भारतीय साहित्य में समुद्र यात्रा ४६ 
“--महर्पि झुकरेय अमेरिका में--सहदेव की समदयात्रा *०--राजा सगर॑ 
का विजय - सात द्वीपों का विभाग 5२ ॥ 





द्वितीय अध्याय ( ६२---८९ ) 


'मुसलमानी राज्य औरे शुद्धि--६४ गोराज्ञ चैतन्य सह्ाप्रसु 

'का भुसक्षमानों को शुद्धकर वैध्यव बनाना ६२--६४ | 
मुसलमानी काल में शुद्धि-- (६४०--०३) जैसलमेर के राव 
चिचक का सुक्तान हवतझां की पोती सोनलदेदी से दिचाइ-पणिढ्तराज 
जगस्ताथ का बादशाह फी पुश्दी ऊच॒द्निका से विवाह--शाइजहां के समय 
सुसकमान सियों से हिन्दुओं का वेरोक ठोक पविवाह-- सुसमसान 
आरतों से हिन्दुओं के वियाह की रोक करने का नया क़ानून---तदूनुसार 
“पररपर विवादों की रुकावट | ६६-- अकबर के हिन्दुभाव--राय मन्लीनाथ 
फे लड़के कुंवर जगमाली फा नवावजांदी गौदोली से विषाह -- संलीम 
जहांगीर का दविन्दी बदना--खुसरो का द्विन्दों पदना-- दारा का संस्कृत 
पदुना-- र॒स्तमस्तां की रसखान रुप से शुद्धि--- उसकी भक्ति ६४-- 
झुस्लमान महिला के 'ताज' और उसकी फविता--ताजकी शुद्धि (६८-- 
<६४) पिद्ानीवासी जमालुद्दीन की कृष्ण भक्ति --कृप्णभक्क रदहमि-अकर- 
यर का हिन्द कवियों को झाभ्षय देना ७०--राजस्थान से मुसलमान 


(६) 


औरत रखने की रीति--चापा रावक फी भुसक्षमान रानी--मुसक्षमाव 
दाऊद की श्री दादूजी रूप में शुद्धि--दादणी के शिष्य भक्त 'रजबली'-- 
नाभाजी टोम--सैन भक्त नाई--रेदासजी 'दमार ७१--रामानन्दजी कूत 
मुसलमाद छुत्षाहे श्री फप्ीरजी फी शुद्धि--धप्तभाचाय फूत तीन पढानों 
की शुद्धि--गुर गोविन्दुर्सि्ठ फा सूअर फी हु्टी से सहफों मुसक्षमान हुए 
हिन्दुओं की शुद्धि करमा--तुलसीदासजी का शुद्धिका दोहा--सुक़ती,बेचारी, , 
दादी वाले-मुसलमानों का शुरुद्दोकर झाये घोनेका भविष्यपुराण में प्रमाण 
७२३--राजा. गंगासिंद को कोहुई शुद्धि--राजा सुझपाल की फीहुदे धद्धि। 

ठ॒ुग्रलक काल में शाद्धि ( ०३--४४ ) एक ग्राह्मण की शुद्धि--- 
सिकन्दर के ज़मामे में मुसलमानों फी श॒ुद्धि--थ्रारंगजेप के समय में 
मिरजा भ्रदयुल्च क़ादिर की शुद्धि--राजा जसयम्तर्सिद्र का सब्जियों का 
सन्दिर घनवाना ( ७४ ) है 

इसलाभी काल दित्दुओं फे खून स रंगा हुआ दै (५०-- 
८१) नाक्षन्दा विश्वविद्यालय के पुस्तकालयों का जकाना--एसक्ञाम के 
जोर जब को घतलाने धाली पेतिद्ात्िक पृस्तफे ७४, ७६--कुरान में 
जोर जम् करने की हिंदायतें--मुसलमावी अप्याचारों पर ऐतिहासिक की 
सम्मति७०--मुसंलमानी जमानेके घोर अत्याचार भौर श्रना घा२० ७५ ---८१। 





तृतीय अध्याय ( :२--११६ ) 
शाद्धि और राजपूत इतिहास--(८२--३०) विजयी होने की वेद 
सें भाजश्ञा--आये जाति की विजय ४३--कर्वि हरिश्वन्द, भूषण श्रादि 
की वदीररस भरी कविताएं ( ८४-८५ ) हिन्दुओं की वर्च्मान कायरता और 
झधःपतन ४६९--वीर राजपूत अमरासेंह राठेद की चीरता--वीर राज- 
पता का अधःप्रतन-- ८६ राजपूर्तों की चीरता ( &०--३१$ ) सझुस- 
लमानों के अत्याचारों-का चदुल्ा लेनेवाले भद्दाराजा अजीतासद के कार- 


६ ७) 


भामे--प्रजमलजी का मस्जिंद का. मन्दिर बनवाना. ६०--सरहरो 
का. शाहजदां को बारादरी. ( झजमेर ) से. शिवसल्दिर वनवाना---भद्दारा- 
जा अर्जीतसिंद की कीहुई शुद्धियां--वीरों की वीरता'के नमूने. (:६4 ). 
अकबर पर हिन्दू प्रभाध--अकवर को शुद्ध न करने में हिन्दुओं की भूत्त 
६३ --थून के . श्रीराजाराम की. फीहुई अकबर घादुशाह की भन्‍्स्येष्टि 
ओर वादशाह झफपर की शादधि--कझौर पीरों की घपीरता:-भरतपुर के 
कवियों की झोमास्विनी कवितां ६४--बौर दुर्गादास की धीरता $९-+- 
महा० अजीतसिंह के पृत्न चण्तलिंह की घीरता और सुधार--प्वप्घीराज 
चौहान की थीरता--सद्दा ० गजसिंद और रामपाल की भीरता&६--खेरुः 
राजपर्सो की चीरता--राव सातक्षंनी की वीरता ७--जात पॉत तोढड़फ मल्ली< 
नाथगी राठोष छां गीदोल्ी हरण ३८--मंहाराणा कुम्सा की चौरता-“जोघें: 
हरनाथसि&--राजा सल्नहंदी पूर्चियाकी वीरता तथा सुसल्ञमानं खियोंकी शु्ड्धि 
६--राज पृताने में व्याहता और रखेवा- औरतों से उत्पन्न संतानों के समान 
अधिकार १००,१०३--टहिन्दुओं का मर्छा से मुंस्ञसांन श्लियेंफो सखाना--- 
राजपूती ज़मानेर्म शुद्धिकी रीति--१ ६वीं शत्ताघ्दी में ईंसाईयों की छुद्धि ३०२ 
--बंगास्त में चेसन्यदेव यी कीहुई शुद्धियां--झोसवाल्ों फी झाद्धि १०३ 
--वर्णु परिवत्तेन में स्षापुराण का प्रमाण--हिन्दुओं की व्याहता सुसल- 
सानियो की सन्‍्ताने हिन्दू--इंसके कुछ ऐतिहासिक नमूने. १०६--- 
जैसलमेर के महाराजा अंमरसिंद की कोहुईं अंमरसांगर में' शुद्धिपां-- 
हैदराबाद के दीवान मद्दाराजा सर किशनप्रसादेजी तथा।सोढ़ा राजपूता से 
सुंसलमान औरतों से विाइ' करने की वेसेसाम रीति---4 १७-कायसखानी 
१०८--वप्तेमान शुद्धि-आन्दोत्तन १.० $---महंर्षि दयान्न्द की लहर-ट 
अलंखंधारी. की शद्धि--शुद्धि के: विरोधियों, का झंघेर. ३६०: 
शुद्धि न करने से. हा्नियां-5(३'४३५-११.६)योड़ देशके सुल्तान; - 
सैबदहुसेन की शाइजादियों के . प्रेसपात्र-दिन्दू नवयुवर्कों का. मुसलमान, 
घनना. ११.९--आसमेग तारा. के प्रेम में. रज्मकुमार यु) का झुलझु« 


१४) 


फॉन घनना ११३--शाहजाई! के प्रेस में फ्ाज्राचांद यो मुसलमान 


बनना ११४--फालिदास गजदानी का शाइजादी के प्रेम में मसल" 
मान घनना ११६ ।॥ 





चतुर्थ अध्यय ( ११७--१२४ ) 


शुद्धि और मद्वाराष्ट्र इसिदास--(३१७) भूषण की भोजस्विनी 
ऋषिताएँ--(११७---३२०) शिवाजी का चह्धुत से भुसक्षमानों को शुद्ध 
करके सेना में भर्ती कराया १९०--गेताजी पाक्कर की शुद्धि १२१-- 
शिवाजी के:्रष्ट प्रधानो में पस्डितराय के शुद्धि सैर छुथार के का १२१-- 
शिवाजी की माता द्वारा सदोौर नाइफ निम्बाज्षकर की शुद्धि १२१, 
१२२--सुम्ी सुक्की याई फा शुद्ध हुवे निग्धादाकर के यढ़ें धुश्र से विवाह 
१२२-- माझयण सरहदों की शुद्धि १९२--साइूजी के समय में पुताजी 
धंडकर की शुद्धि २६३--पेशधाकाल में शाद्धे ३९२३--३२४ | 





चृश्चम अंध्याय ( १२१--१३८ ) 


धघाजीराव पेशवा का मुसक्षमानी मस्तानी से यियाष्ठ और उसके शुद्ध 
'पुत्न शमशेर बहादुर का भवनों से पानीपत की लड़ाई में लद़ना ३२४ ॥ 

चूलिंत जातियों को ईसाई और मुसलमान होने से चचाओं 
(३२९--१३८ोदल्षितों की इसाई मुसलमान बन जाने की ध्यथे घसकिपा--- 
इसलाम धमे के दोष--क्षियों की दृज्जत नहीं--धर्मपरिवत्तन मे पाठिपतनी 
के सम्बन्ध टूट जाना--धार्मिक स्वतन्त्रता का नाश--विद्या की शत्रुता --- 
पंदोसियों को बहू वेरियोंपर धोखा, छुल--चचेरी वहिम से शादी--ब्यभिचार - 
पूएे शिक्षा--देशदोद की शिक्ष--] १२८ । इप्तज्ञाम घये की दिन्दू 
धर से तुकना--दिन्पु-वादिक धमकी ओअएता १२६ इंसाई सुसकः 


५६) 


साने को सकोणता और बादेक धर्म को उदारता--पझुरंलंमानी धर्म के 
'सूठे सिद्धान्त १३३२--म्ुसलमानों के गन्दे आराचार-- मुंसलमानों के हज़- 
रत के घृणित आधार झौर अष्ट जीवन १३३ । दाखित भाइयों को उसने 
की उत्तेजना--दज्षिता्वर और उन्नति के उपाय--१३४--वीर बल का 
झुसलमानों को भज्ियों स सी नीच बतद्घान्ा---१३३--सुप्तत्ममान- 
कदियां फो इससामप पर फुच्तियां १३४८। 5 





बष्ठ अध्याय ( १३६---१५६ ) 


हमें शांझ्टे क्या फरनी चाहिये ( १३६--१५६ ) शुद्धि करें 
के पांच कारण--चादेक सभ्यता अमर है--गयणे से धोड़े वनने की थोथी 
युक्षि १४३--कर्मो से गिरनो और उठना--( २ ) इसल्लौम को भरत 
क्ोड़--(१४२--१४४ ) शुद्धिका सुपरिणोम--( ३ ) जात पँत को. 
व्यय पचड्ा--महर्षि दयानन्‍्दकी शिक्षा १४७०) ( ४)--हैन्दू जाति 
को सर्वैनाश से वचावो--हिन्दू जाति के होस को चिंत्र ३६। (४) 
ईसाई सुसलमानों के हँथकैण्दे--आर्गाखानिों के हथकंण्डे---%३ | 
ईंसाइयों का जाल--शुद्धि के कार्य मं वाघा--शुद्धि आन्दोक्नन के खिये 
६ शिक्षाएं १४६ । 


+ सप्तम अध्याय ( १५७--१८७ ) _ 


वत्तमान युग में :शाद्धि के मार्ग में रुकावटें--मलकानों 

“ की शुद्धि कैसे प्रारम्स हुई ( १९५७--१६० ) दिन्दुओं की व्यय 

ढॉगवाजी--( १४८ ) झुसलमानों के भयेकर अत्यायारों से निद्वा संग-- 

निज़ामी की तबल्लीगी बाह्य --मक्त॒कानों को शुद्धि--सारतीय शुद्धि खभा 
की स्थापना+- 


(१० ) 
शुद्धि पर शकाएं और उनके उत्तर ( $६०--१८० ) 
(१ ) क्या शुद्धि से हिन्दु सुसतिम ऐक्य टूट जायगा ? १६०।॥ (२ ) 
क्या हिन्दु्भों को शुद्धि का झधिकार ऐ ? -- (१६१) (३ ) गया मुख- 
लमानें को शुद्धि से दिंद्फर सिरफोड़ी करनी चाहिये ? १६३ ।--फ्या 
शुद्रि से जातीप . महासभा बन्द होशायंगी ? १६२--१६३। ( £ ) पयाः 
हिन्दुओं को अधिक संण्पा चाज्षा होने के कारण शुद्धि घन्‍्द फरमी घा- 
हिये ? (६) क्या मुसक्षमान हिन्दुओं को सुसाजमान पनाना घोफद ? 
१६३। (७) क्या भार्मिक स्पतम्प्ता में कांग्रेस फो थाधा छालनी 
चाहिये ? (१६३) ( ८ ) नाकरशाहटी से कदने फे किये पया दम धार्मिक 
सिद्धास्ता। फो स्था्गद था विधर्मो धन जाय॑ १६६--१६४ (६ ) 
क्या राजनैतिक सुधारों के साथ सामामिक ब धार्मिक सुधार की ग्रापश्य- 
कता नहीं ? १६४ ।(,१० ) क्या मुसलमानों को यद् न सिसाया जाय कि 
ट्विन्दुओं को भी अधिकार देने होंगे ? १६९ । ( १३ ) फ्या विद्ेशी हि- 
हहुओं पर अलग रहने का दोप नहीं कमाते ? १६९५ । (१२ ) भुसज- 
मान कई रगड़ तो हम क्‍या करें १६६--१६८। ( ३३ ) वर्चमान 
के दंगे देख कर क्या द्िन्दू मुस्ज्तिम ऐेड्य से निराश ह्लोजाना चाहिये ! 
$६८--१६६ । (१४) क्या पहले अ्रत्य कुरीतियां दूर कं तय 
शुद्धि करें या पूषे ही शुद्धि करें $६६--१७४ । शुद्धि करने 
से गोरदा होती ऐ--शीदेवदत्तजी टेस्परेन्स प्रीचर का गोरणा का ब्योरा 
( १२ ) शुद्धि का प्रचार क्‍यों नहीं हतता  १७४--३७८ ( १६ ) मुस- 
हामानों का कमा पढ़ने, पानी पीने, रोटी खानेवाल्रा कैसे शुद्ध हो ? 
१७प८--१८० ( १७ ) शुद्धि के विरोधी के लिये क्या शास्राश्ा है? 
भै८०५-१८१ (१८) शुद्धि जनसमुदाय के सामने केसे करनी 
चाहिये: १८३०-१८२ शुक्वियों को विधेयां--भायें पद्धतियाँ 
८१--१८४९। ( १८ ) शुद्धि की “ऐतिहासिक घटनायें १४२--- 
4८७ । 'ताराखे सोरठ' से जिखी दूसेर 'सत्तासियों' के याद ओऔरंगजेव के 


( ११ ) 


जब से बनी झुसलमान स्तियों की मारवाहियों ने शुद्धि कौ--अनहल- 
चाष्टे के राजा भीमदेव द्वारा छुछ सुसलसानों की - शुद्धि--शुक्नाव देकर की 
गयी शुद्धि--सुच्ततती मुसलमानों की शुद्धि--शिया और सुन्नी शेखावत और 
बाढ़ेल राजपूत बने--हिन्दू घमे पर हुई बड़ी ९ क्ुवोनियां, जोधन 
आ्रह्ण--हेसू--सस्भाजी--'चांपनेर किले-का हाकिस वेणीराव--सिंध 
के हाकिस सिंध के उत्तराधिकारी लतीस के राज्यकाल में शुद्धियां-- 
जगपाल के नवासे सेबफपाल फी शद्धि-- सुलतान के हाकिस शेखज- 
' मीयद लोदी के पोते अदुल फतेह दाऊद की शझुद्धि--माल्ाघार के सुसल- 
सा्तों की शुद्धि--झुवारकशाह के जुमाने में शुद्धिया--भद्षिक खुद की 
शुद्धि--फिरोज्ञशाह तुग़क्ञक्‌ के जूमाने सें शुद्धि १८७ । 





' अष्टम अध्याय ( (८८--१६७ ) 

शुद्धि और फांग्रेसी नेता--कांम्रेसी नेताओं का शुद्धि विरोध-- 
उसका गस्युत्त--स्वराज्य, मोतदा, एकता आदे के लिये भी शुद्धि 
रोकी नहीं जासकही 4८६--कांग्रेस की नेशनख पार्टी का शुद्धि विरोध ब्यर्ये 
है--- अत्याचार और हत्य/काणहों से शुद्धि बन्द नहीं दों सकती--हत्याओं। 
से इसलाम का मुंह फाला होता है १६१--मौकाना अबुलकत्ञाम 
आज़ाद के शुद्धि और संगठन के विरोध का उत्तर १६२--शुद्धि के काम 
से स्वराब्य, के ग्रेस और इत्तद्ाद्‌ के फार्मों में धक्का नहीं लगता-- 
इस दिपय में रव्ा० अश्रद्धानन्दजी का उत्तर १४४--शुद्धि सभा 
स्थराज्य फी पिरोधी नद्वीं--शुद्धि से हिन्दू संगठन और श्वराज्य होना 
सुगम है दिश्वप्रेम के ढोगीयों के शुद्धि के दिरोध का प्रत्युक्तर-- सु मल- 
सान इसाइयों कें अन्याय सहन करना विश्वप्रेम नहीं है १६४-- 
हिन्दू चंदिक-घर्म विश्रप्ेम का बाधक नहीं हे--संकुचित दिन्दु्घम 
का द्वार महर्षि दुयानन्द ने खोल दिया है १६६ 


निकल ल्‍ ले 


( ४१ ) 


जर्व॑प अध्योय ( १६८--२०३ ) 
आायेसभ्यता का मेहंत्व ओर शाद्धि १६६--४ेय-य देश के राणा 
ऋंद्रपति की घोषणा--योरोप में पश्चिमी सभ्यता स भारी असन्तोष 
११६--मुसकलमानी देंशों में नया युग--<र्फी, इंरान, भीन, मिश्र प्रादि 
सें राष्ट्रीय उन्नति २००--भछत फे रोगों फे हिये ५ संजीयंन (२०३) 





दशा अध्याथ ( २०४--२२१ ) 
हिन्दू मुसलिभ ऐपय, स्वराग्यवादी और शुद्धि (२०४--२११ ) 

सुसंल्मामों का विदेशभेम--हिन्दुओं का स्थदेश-प्रम २०१--र्पराग्य- 
चादियों की भूख--जुरुम सहना भ्रोर करना दोनों पाप एं--मुसक्षमानों 
के जुए्म सहतेस नोकरशादी के झुब्म सएना अाज्ञायका--इससे स्वरा 
ध्य असस्भष दाजायगा २०२--उच्चति के क्षिय दक्षितां पर अध्याघार न 
करो--जो उद्धार न करे यह थम नहीं-- सुसकसानोंकी धमफीस मत रो 
'सबको धार्मिक स्वतस्ध्ता चांहिये २०६--ईन्दू घमम जोर्ण नहीं है-- 
भय सस्य्ता फे सामने ईसाई और सुसक्षमानी सम्यता कुछ नहीं है। 
३०७--आये सभ्यता का सूजमन्त्र--भझुसक्षमानी सम्पता की गिरावट 
२०८--यहां के मुसलमानें। की उत्तरी चारे--स्पराय्यवादियों के सिला- 
फ़त आन्दोलन की ब्यधैता--खित्ाफूत की सहायता दा टक्तरा फल्न-- 
कुराम से हत्यारी शिक्षा एकता न होने देशी २३ ०--७ करोड़ मुसलमानों 
को हिन्दू बना लेना असस्भव नहीं। 


हिन्दू मुसलिस एक्य केस होगा? (५११--२१३) सिद्धान्तों का 
हनन करने से 'मुंक्य होना असम्भव हद २११--- चने क्ले सुनयातसन 
'की विकलता--हिन्दू संगठित होकर स्पराण्य पा सकेंगे--दो गरम लोहे 
के समान परस्पर मेल हाना सम्भव है २३२--अर्प संण्यावालों फी अ- 
घंकार मिलने की बात का थोथापन २१३ । 


६ १३ ) 


निश्चित निवोचन (२१३--९२ ३) हिन्दुओं में संगठन न होने से. 
श्वराज्य नहीं है २३४--स्वराज्य फा सत्यमार्ग तप है--पैश्टों के 'चकका में 
संत फंसा--सास्मद्गयिक निर्धाचन अनुचित.हैं २९६--.श्रधिक संख्या के 
मुसलमान भी श्रत्याथार फरत हं---सरकार की कूट नीति से द्वित्दुओं को 
भांखे खुली हँ--कांग्रेस फा मुसलमानों का अनुचित: पछपात--भाषामेद 
से प्रान्त विभाग करने सें ऐक्य नहीं हो सकता २१८--थोग्यों का चनाव 
करो--आवादी के क्िहाज. से भी ससहमान सच बातें। से हाथ नहीं व 
ट्राना चाहते--सौठा २ हपू ओर कद्वा; २ थू' का सुसलमानें का सिद्धान्त 
३१६--हिन्दुश्नों फी राजीनामा करने की बुरी आदत २९०॥। 





एकादश अध्याय ( २९२---१२० ) 
शुद्धि और सिकख इतिदास[र२२२---२२८ सियझों भौर हिन्दुओं 
को मिलकर काम करना चाहिये २२३ गुरु गोविन्द्सिहजी का चचन+- 
गुरु गोविन्दर्सिधजी की कीहुई शुद्धियां--आनन्दपुर में शुद्धि-- छठे 
गुरु हरगोविन्दुजी की कीहुई 'कन्दोला' नामक मुसलमान कन्या की शुद्धि 
२२९४--जत्येदार रामसिंह की श॒द्धि--हिन्दुधर्म पर सिक्खीं का-बलिदान-- 
गुरु गोविन्द््सिह के पुत्र फतेहसिंदह जोराघरसिंह के भ्रंचल १२६--९ ९८ | 





इादश अध्यात् ( ३१९१६--१४१ ) 
डदिन्दू' जाति: को इसलामी हमले से वचाओ २१९--९०५१ 
प्रस्पर फूट से हिन्दू साम्राज्यों का नाश ३३०--भमती सरोजनी नायडू 
का निरसार झ्रालाप--पंजाव और सिंध की उपेष्या करना भूल है २३१-- - 
हिन्दू सहासभा के संगठग न होने से हानियां २३२--नेताओं की संग- 
व्ति पक्ति होना आवश्यक है २३३--सरहंद क्के हिन्दुओं! पर संकट, 


( १४ ) 


२३४--हिन्दू कोर सुसलमानों की नीतियें। में भेद २३१--मसलते- 
मानी भ्राफमणों का सुकायत्ञा करने फा तरीफा २३६६-- इस्क्ामी यूट 
नौति २३७--दिन्दूधर्स की रा करो ( रेश८ ) हिन्दू भर्म पर 
;इकीक्वतराय, गुरु गोविन्द के पुत्र, अर्जुन, घन्‍दा, मतिध्स, शेगबद्मादुर, 
“शाम्भाजी -आंदि का बलिदान २३८४--ऐैन्दू धे का र्पाग कमी ने 
*करो--पझाये राज्य बनाने का यत्न--ट्विन्दू संगठन का ऋम २३६--- 
"हिन्दुओं की प्रथम मांग, प्राचीन हिन्दू मन्दिर जो सरिश्ि३ भमे ई, 
वापिस मिर्णें २००--कंम्रेसी नेताओ्ों का मुसज्िम पत्रपात और ऐ्ैिन्दू 
सांगों को पूरा करने में ग्रसमर्थता २४१ । 





अयोदश अध्याय ( २४२--२११ ) 


सरकार ओर शुद्धि ( २४२--२५१ ) सरकार ही स्वार्धभरी 
-भैति २४३--सि० दी० का शुद्धि पर परणाप्रकाश -- टाइमज़ शाफ़ इन्डिया 
का झायससाग पर आण्षेप--स्टेट्ससन में वियेन बाबू का आल्ाप-- 
आस्तीय सरकारों की सरक्‍्यूलरों हार आफीसरों को चेतावनी--लाोदे 
झ्रपिम का एक भाषण २४४--संगठन करके हिन्दूधर्स प्रचार करने फा 
“उपाय २४१--निराशा की झनावश्यकता २४७६--सरकार का अनावश्यक 
मुस्क्षिम पछपात और अन्याय २४७--हिन्दू मुस्दिम चैमनस्य सें सरकार 
की उदासीनता--कांग्रेस और पेक्ट विश्वास योग्य नहीं २४८--शुद्धि 
'आल्दोलन में दुआ के दसन के यत्न की 'आवश्यकता - २४६-- कचहरियां 
धरविश्ास योग्य नंहीं--दुण्ड की सद्दिसा २९०---२४१.। 





“ आतुदश अध्याय ( २३२---२८६) 
' आरत में शादे का फ्या काये हो रहा है (२९४--२२६)-मार- 


है ( १४ ) 


तय शुद्धि सभा का परिचय--क््थापता २१९३--सभा -के :डर्ेेय 


२४४--श्षआ के “कार्य २१४१--श॒द्धिे समाचारपतन्र २४१-झ्ुंदधिसभा 
का आग्रच्यय २२९६ | 


गुजरात में शुद्धि ओर संगठन का कार्य (२९०--२६२) गुर 
रात में 'एंसाइयों छे सात मिशन २९७--घागासखां का जाल २५४-- मोटा 
मियां का जाल २९५८--हसननिजासी का जाक्ष--हमामशाह का सप्पंथी 
जाल २९२--बह्ोदा नरेश का शुद्धिफार्स में श्रीगयेश २६४६--- 
चढ़ोदा से शुद्धि सभा की स्थापना- भुन्यई में हिन्दूससा की योजना--- 
सभा के फेन्दों की रधना--अयज्ञा-आाश्रम, भील-झाभ्रम झादि संस्थाओं 
का जन्म २६०--गद़ोदा सभा की झोरं से दूस हजार री श॒ुद्धि--गुजरात 
में घद्धे, संगठन की नींव--प्रोफ़ेसर माशणिझरावज्ी छे शुभ उप्योग-- 
शुणराततत में सोल्ेसक्ताम रियासतों के अधिएतियों की शाद्धि (२६१) 

भद्गास प्रान्त में शुद्धि कार्य ( २६२९-२०० ) मोपक्ञा मिज्ोह से 
जामृति-.-मद्वास में छाह्मण अम्राप्षण की विक्ट समस्या--रध्टि्ोप--- 
स्पर्श--दोप---एनफे कारण भरएश्य जातियों का पिन्दू धर्म के पिरु८ घोर 
अन्दोलन २६३--चहां फी झसुपृश्य जातियों में इरत्ाम फा प्रचार २६४--- 
उन में ईसाई भत का प्रधार २६१---दक्षिण में ऋषेरासजी आदि का 
प्रचार--पं० बेदवन्धुजी का प्रचार--प्राज्षघाट के इस्या ज्ोगों में मचार 
२६६--शार्यसमाज की विजय--सेठ छाजूरामजी और जुगलकिशोरजी 
विएला का इस फार्ये सें दान २६७--मलावार में मोपलों का अधार--- 
सहुसा में पम. जे, शार्मो का कार्ये---सेगलोर में पं० धर्मदेषजी का काये 
२६८--चेगलोर में प॑० सप्यक्नतजी का कार्य--मतप्रास में झार्यसमाज छा 
कार्य--मीलौगीरे फी पद्दाद़ी जातियों में प्रचार २६६ ॥ 

महराण्ट्र में मचए-कार्ये ( २०० ) ह 

पंजाब में काये (२०१) आये फर्मवीरोंका फाये २०३--सध्यमान्त 


(_ १६ ) 
में कार्य--भध्यभारत में कार्य २०२-सिन्ध में कार्य २०३--काश्मीर में: 
इन्दुओं फी दशा और चहां शाद्धि का श्रचार २०३-२७२--पहां हिन्दू 
जनता की दुर्देशा--वालविवाह के भयंकर परिणाम २७३--पहुँ मुसल- 
' मार्नों के छशित कार्ये--इंसाइयों का फाम--आयंसमाज का शुद्धिप्रचार 
२७१--राजस्थात्त में शुद्धू २७४५-२७७--आये पुरुषों के भ्रश्ंसनीय 
, कराये २७६-२७७--भआस/एम धिदार घंगाल तथा नमो में शुद्धि कार्य २०८। 
उपसद्दार: ( ९०८४--२८६ ) योरोप में शाद्धे शान्दोजन २७६-- 
ओरोप में चया घुग--४र्की में जागृति, कुरान, इदीसों को ध्याग कर वैदिक 
सिद्धान्तों पर कुफाथ २०६--घोरोप में उपनिषदों का प्रचार--सत्याध- 
प्रकाश का टालस्टाय पर प्रभाव--पोरोप का घाहइवल पर से विश्वास उठना--- 
विज्ञान द्वारा कुरान का असत्य रुहरमा २८०--ईसाइयत फा थोरोप 
में खण्डन---ढारचिन के सिद्धान्त! का खण्डन--झायसमाज फा सर्च- 
भान्य ज्िल्ववाद २८३--वैदिक कर्मवाद--योरोप में शवदाह की रीति फा, 
प्रचार--आयेसमाज की गुरुकुल शिक्षाप्रणाज्ञी का प्रभाव ९८३--- 
दाष्टआषा देवनागरी का भ्र्नार--सनातनकर्सी कुप्रथाओं के विरुद्ध घान्दो: 
जत--कर्मतेन्न में आन्तिस उत्तेजना २८४-रे८६ । 


इति शुभम्‌ । 
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खरे पाठकगण | में असहयोग काल में राजस्थान 

मध्य भारत प्रान्तीय कॉम्रेस कमेटी का प्रधान था, 

अतः उस समय की सरकारी नीते के अजुसार मैं श्री ऋषण- 
जन्स-स्थान्‌ में छु! मास के लिये भेजा गया। उस सम्रय 
अजमेर के कई प्रसिद्ध मोलवी भी खिल्ाफत आन्दोलन में 
जेल भेजे गये थे । जेल में मोलाबैयों के साथ रहकर और 
उनके हिन्दू स्वयंसेवकों को. मुसलसान बनाने के प्रयत्न को 
अझनुभन्न करके मैंने यह दृढ़ निश्चय कर लिया था कि भारत का 
उद्धार व्त्तेमान कांग्रेस की नीति से नहीं वल्कि शुद्धि, ढिन्दूसंग< 
ठन और दलितोद्धारः से ही होगा | अतः श्रावण शुक्ता १३ 
शनिवार संबत्‌ १६७८ तदनुसार तां० ४ अगस्त १६२२ 


(४) 
को जब में जेल से छूट कर आया तो मैने यह संकल्प फर 
लिया कि देशदित और स्वराज्य प्राप्ति के लिये मरा कर्त्तव्य 
है कि में द्विन्दू-संगठन, शुद्धि और दलितोद्धार में यथाशफ्ति 
सद्दायता दूं। यद्दू भाव पहले ही पद्धिल मैंने खिल भारत- 
वर्षीय आर्य्य-स्वराज्य-सम्मेज्लन के प्रधान की दसियत्त से लांदीर 
के “पभ्रैडला होल” में प्रकट किये थे । ओर तब से यद्द विचार 
मैं अपने केखों और व्याख्यानों में बरावर ४ वर्ष से प्रकट 
करता चला आए रहा हूं । उस ससय भी सेकड़ों भाई भरे समान 
विचार रखते थे, परन्तु विरोधी अधिक थे । मुके भी ऐसे 
विचार प्रकट करने के कारण भयकर विराधों का सामना 
करना पड़ा । मेरे मित्र मुझसे रूष्ट होगये परन्तु मेरा 'अन्त- 
शत्मा अभीतक मुझे उन्हीं विचारों पर दृढ रख रहा ६ । 
ओर आज मुमे अत्यन्त दी प्रसन्नता है कि मेरे समान विचार 
रखने वाले भारत में सेकड़ों नहीं लाखों मनुष्य विद्यमान हैं | 
महात्मा गांधीजी उस समय शुद्धि के ऑन्‍न्दोलन के विरोध में 
थे और उन्होंने अपने यह विचार अ्कट किये थे कि “शुद्धि 
नया आन्दोज्नन हे और आयेसमाजियों द्वारा ईसाइयों की 
नकल करके चलाया गया हे” । में स्वयं बंबई के पास जूदी 
में, जहां महात्माजी बीमारी के वाद स्वास्थ्य सुधाराथ रहते थे, 
इस विपय में वात्तोज्ञाप करने गया था | ओर श्रीमान भारत- 
, भक्त सी. एफ. एन्‍्डूज, देशभक्त सेठ जमनालालजी चज्ाज 


(३) 
आदि के सन्मु्ख इस विपय पर वात्तीलाप करते. हुए उनकी 
सेवा में निवेदन किया था कि यह शुद्धि आंदोलन नेयाः नहीं 
बल्कि हमारे पूर्वेज इसे सनातन से करते आये हैं और इस 
विपय में प्रासेद्ध पुरातत््ववेत्ता डा० भाण्डारकरजी का 
# एकछंहा जार  श6 मंजतए 80०० 7 
आर्थात्‌ “हिन्दूसमाज में विदेशियोँ का सम्मेलन नामक 
प्रसिद्ध प्रामाणिक लेख है, जिसकी सत्यता पर किसी को सन्देह 
नहीं करना चाहिये । तत्पश्वात्‌ मैंने सोचा कि महात्माजी के 
समान इज़ारों मनुष्यों में शुद्धि विषयक श्रम होगा । अतः 
मैंने शाद्धि विषयक जो २ प्रसाण जद्टां कहीं मिले उन्तकों एकत्रित 
किया और आज मेरे ४ वर्षों के प्रयत्व का फल यह “शुद्धि- 
बंद्रोद्य” नामक पुस्तक मैं पाठकों के सामने बड़े हर्प के साथ 
प्रस्तुत करता हूं । गृहस्थ में सांसारिक कार्य करते हुंए अपने 
,डद॒र पालन के लिये - अपने बाहुतअल पर नि्सर रहते हुए 
अपना २ धंधा करते हुए साठ्भूमि की सेवा सारे भारंत 
में अमण करते हुए भी समय बचा २- कर कई सज्मे पुस्तकें 
लिखते हैं वे मेरी. इस पुस्तक के रचने की काठनाइयों का अनु- 
,भच कर सक्ते हैँ | क्‍योंकि भेरी भी ठीक वही दालत है मैं 
शुद्धि, दलितोद्धार, हिन्दू-संगठन के आंदोलन की सफल करने 
के लिये भारत के प्रसिद्ध २ नगरों में तथा राजस्थान, मध्य 
पंत, बरार, पंजाब, .वंगाल, युक्त.आंत; गुजगात, कोश्मीर आदि 


( ४) 

प्रांतों सें इस विषय ,पर व्याख्यान, देते घूमा हूं । पचासों लेख 
लिख चुका हूँ ॥ मेरे मित्र कविचर भूसलालजी फथान्यास 
शाहपुरा जैसे सज्नन मेरे जषेखों ओर व्याख्यानों को पुस्तक- 
रूप सें चाहते थे. और मैं इनको श्रकाशन करने का विचार कर 
ही रहा था कि इतने में भारतोद्धारक महर्षि द्यानंदजी सर+ 

स्व॒ती की जन्‍्मेशताब्दी के महोत्सव का समय निक्तूट आगया, 
: झेरे प्रेमी मित्रों के अनुरोध से म्ैते “शुद्धि” न्राभक छोटी 
धुस्तक लिख कर भारत के प्रातिद्ध पुरातखवेत्ता श्रीमात््‌ दाग: 
बद्दादुर पं? ग्रोरीशंकरजी द्वीराचंदुजी ओमा क्यूरेदर राजपूताना 
म्यूजियम धजम॒र व॒ राजस्थान के प्रसिद्ध इतिहासज्ञ 
अ्रीमान, ठाकुर किशोरसिंददनी बारेठ अध्यक्ष इतिहास कायोलय 
पटियाला तथा श्रीमान्‌ रामनारायणजी दूशड़ श॒तिहासज्ञ मेवाड़ 
घाल़ों को भेरी छोटीसी पुस्तक प्रदक्तर सुन्ताई। थे सुनकर प्रसन्न 
हुए औरः इन्होंने कई ज़वीन चातें तथा सुधार वताकर मुमे 
उत्साहित किया । मैंने डाचित संशोधनों के साथ पुस्तक को 
चोदिक स्त्रुलय. में छपने भज़दी। श्री मथुराप्रसादजी प्रबंधकत्ती 
चेदिक चन्त्रालय ने क्ृपाकर पुस्तक के कुछ अध्याय छापे पंर 
शीत्रता के कारण कई ज्ध्याय बिना छुपे रह गये | अतः 
“शुद्धि” की भूमिका में मैंने उन्तकी पूर्ति .हूसेर स्स्कयाए में 
काने का बचन दिया था | त्रत्मश्वात्‌ यर्याषे “शुद्धि” क्रा 
प्रथम संस्कृसण ख़तस हो चुका था तथापि कई कारणों से मैं 


का 


े0 ( ४ ) 
इसको पुन: भंकाशिंत करने में असेसर्थ रहा । धर्मगर पृज्य- 
पाद्‌ स्वामी भ्रंद्धानंन्दँजी के वंलिदार्न ने मेरे हदंथ में अंपू्व 
उत्साह उंत्पन्न किया ओर मैंने “शुद्धि” पुस्तक कों बेहुंत॑ कोर्ट , 
छोट के बादं दुवारा लिंख डाली और उसका भांम॑ ' “शुद्धि 
घेद्रोंदर्य ” रख॑ दिया, इसमें शांद्धि विपयंक सव॑ हीं वांतें जो मुझे 
ज्ञात थीं वथा जो सुनी और पंढी थीं उन सबं का अपूर्य 
सेमंवेर्स कर दिया है। में मेंरे परमसित्र श्रीमंव पंडित रास- 
शोपालंजी शोल्ी रिसंच स्कालर डी. एं. धी. कलिज लाहौर 
तथा चंयंवर श्रीमान्‌ कल्याणसिंहजी प्रंधान हिन्दूसभां अजंमेरं 
प्यार बायू मंथुराप्रंसादजी शिवहरें मैमेजर वैदिक प्रेस कां 
अंत्यन्त अंनुंगृद्दीत हूं । जिन्होंने मुफे यह पुस्तक इस रूपः में 
प्रकाशित करने में सहायता प्रदान की है । 

श्रीसान्‌ स्वामी चिदानंदंजी सरस्वेती “भंत्री भारतीय हिन्दू 
शुद्धि सभा” तथा स्म्पादक “शुद्धि समाचार” देहली, भ्रीसान देश- 
चन्धुजी सम्पादक “तेज” देहल्ली, श्रीमान्‌ प्रोफेसर इन्द्रजी संपादक 
* अजुन' देहली, श्रीमान्‌ रायसाहव हरवित्लासजी शारदा एस० 
एल० ए० अजमेर आदि ने इस पुस्तक सें छपवाते के लिये अपने 
च्ल्ञाकों (चित्रों ) का उपयोग करने दिया अंतः उनका मैं अत्यन्त॑ 
आभार हूं। यह पुस्तक मैंने किसी राजा, महाराजा; सेठ, साहूकार 
से रुपये प्राप्त कर उनकी रुंचि अनुसार नहीं .लिखी हे जैसा कि 
क़ई लेखक अपने उद्र पालनांर्थ किया करते हैं।इसमें मेरे;निजू 


(६) 


अमुभव स्वतत्नंतापूवेक लिखे गये हैँ ।इस पुस्तक के लिखने से 
किसी के दिल दुखाने का मेरा तात्पर्य नहींहे ओर न व्यापारिक 
,भीति से ही यह पुस्तक रची गई है। शुद्धि, हिन्द्संगठत, दलितेद्धार 
आदि आंदोलनों को मैंने अपने भाषेष्य के जीवन के .विशेष 
ध्येय बनाये हैं और अपने सांसारिक ग्हस्थ जीवन के कार्ये 
करता हुआ मैं इन्हीं आंदोलनों को सफल बनाने .की दिन रात 
चिन्ता में रहता हूं । अतः इस पुस्तक के रचने सें मेरा एक- 
मात्र उद्देश्य शुद्धि आंदोलन का अचार है.) 
इस एुस्तक के लिखने से भेरा कदापि यहं मतलब. नहीं 
है कि. में किसी मुसलमान या इंसाई भाई का चित्त दुखाऊं या 
उनके धार्मिक लेताओं को बुरा भल्ता कहूं । से जानता हूं. कि 
मुसलमान इंसाइयों सें भी वहुत २ अच्छे २ महापुरुष हुए हैं 
ओर अच भी विद्यसान हैं ।. सेरा तात्पर्य तो यद्द बतलाने का 
है कि इंसाई मुसलमानी धममे आये हिन्दू धर्म के सन्‍्मुख बहुत 
ही हल्का धम्मे हे। ओर आय्येसम्यता ही सर्वे्रेण८ सभ्यता है। 
इस पुस्तक में हिन्दुओं की. कद्टे उपजातियों के लिये भी जो 
इतिहास लिखा गया बंह कदापि किसी का नीच ऊंच या बणे- 
संकर. बताने को नहीं वल्कि सेंरा एकमात्र ध्येय यही चतलाने 
'का है कि भाचीन काल में हिन्दुओं कां हाज़सा जबरदस्त था 
ज्यौर जो कोई विदेशी बाहिर से आते थे उन्हें-वे शुद्ध कर आय्ये 
जाति में सम्मिलित करते थे । मुझे भलीभांति ज्ञात है कि “शुद्धि 


(७) 


शासत्र ” आते गदन है ओर उसका पूर्णतया दिग्दशन करना 
अतिकाठेन है उसे जितने अधिक पहलुवों से सोचते हैं उतनी 
ही कुछ और बातें सामने आजाती हैं। अपने परिमित साधनों 
तथा स्वल्प थोग्यता के होते हुए में जेसा कुछ शुद्धिविपय में 
विचार कर सका वह पाठक पाठिकाओं की सेवा में उपस्थित 
है । यदि इस विपय पर कोई सब्जन अधिक प्रकाश डालेंगे 
या मेरी भूलें वतलावेंगे तो में उन्हें सद्दर्प स्वीकार कर दूसरी 
अआदूत्ति में सुधार कर छपा दूंगा। मुम्दे विश्वास है कि इस पुस्तक 
के पठनपाठन से शुद्धि आन्दोलन का छ्ोसों से प्रचार होगा और 
आयेहिन्दू युचक अपनी जाति की गाढ निद्रा भयंकरः कर्मवीर 
बन कार्यक्षेत्र में उतरेंगे ओर अपने जीवन को आ्येसभ्यता, 
देश और समाज के लिये अधिकाधिक उपयोगी थनावेंगे | 

इस पुस्तक के चोदद अध्यायों में “शाद्धि” “संगठन” पर 
अनेक पहलुओं से विचार किया गया दे ओर श्रन्तिम अध्याय 
में शुद्धि के फाये का संक्षेप दिग्दशोंन कराया गया है । इसमें 
कई उत्साही शुद्धि के कार्यकर्ताओं की विस्तृत रिपोर्ट मैं नहीं 
छाप सका हूं ओर कई शुद्धि के कार्यकर्ताओं के नास भी मैं 
देना भूल गया हूं । उन सब से मैं क्षमा मांगता हूँ। सब से” 
अधिक प्रशेसा के अधिकारी वे सज्जन हैं जो विना नाम चाहे 
निरन्तर शुद्धि का कार्य गुप्त रूप से कर रहे हैं | और. हहिंदू- 
जाति ऐसे सब महानुभावों की सदा कृतज्ञ रहेगी.। - 


(छ) 


. मैंने कई लेखकों के.केखों और कवियों की कविताओं को इस 
पुस्तक सें उद्घृत किया है। में उन सब महातुभावों को हृदय से 
धन्यवाद देता हूँ । साथ २ उनसव पुस्तक लैखकों ओर कवियों 
का मैं आभारी हूं जिनकी पुस्तकें, लेख तथा कविताएं पढ़कर 
मेरे हृदय में इस पुस्तक को लिखने की स्ट्ू्णी उसन्न हुई । मं 
जानता हूं कि इसमें कई चुटियाँ रह गई हैं। कविता के ज्षार् 
से शल्य होने के कारण कविताओं . में तो धहुत ही ग़लतियों 
रह गई हैं | अत; मैं साहित्यसेवियों से आशा' करता हूँ कि 
से इन अशुद्धियों के लिये मेरी असुविधायें जानकर मुम्े क्षमा 
कर देंगे । भोर जहां २ भूलें हैं उनके लिये मुझे सूचित 
करेंगे ताकि में आगामी संस्करण में उतकों सुधार दूं । पाठेक 
महोदयों से मेरा विशेष निवेदन है कि वे इस पुस्तक को कोरे 
उपन्यास की तरह न पढ़कर इसकी ग्रत्येक वात पर भ्री 
प्रकार विचार करें| ओर जहां २ शुद्ध होने वाले भाइयों कां 
पता त्गे उन्हें स्वयं शुद्ध करडालें या किसी आय्येससाज था 
हिन्दूसभा[ में सूचना देकर शुद्धि कवादें ।॥ और जिन 
भाइयों के हृदय में शुद्धेविदययक अस है उनका अमर निवारण 
करें. तथा धर्मेवीर स्वामी श्रद्धानन्दजी द्वारा स्थाप्रित "भारतीय 
हिन्दू शुद्धि सभा? की तन, सन, धन से सहायता करें। शुद्धि 
विषयक बहुतसा मसाला मेरे पास रह गया है | कई उपयोगी 
प्रमाण मैं नहीं दे सका हूं, परन्तु अब मैं अधिक विल्॒स्व कर 


( ६ ) 
अधिक समये तक पाठकों को इन्तंजञार में भी नहीं रखना चाहतां, 
अत< इसको अधिक घविस्दृत ओर ॑ सुन्दररूप में द्वितीय संस्करण 
मैं प्रकाशित करूंगा, पांठकगण | मेरी च्लुटियों को क्षमा करें | 


अजमेर, आ्यजाति फां अति तुच्छे 
प्रतापजयन्ती ; ७». फेंवेक-- 
ज्येष्ठ झुच्ला ये सं० १६४८8 चादकरण शारदा, 
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प्रधान आय्ये-स्त॒राज्य समा साहोर का वक्तज्य 





क्षुद्धि के संबंध में अपने ओर पराये में कई प्रकार के भ्रम 
ओर शकाएं उत्पन्न हो गई थीं, यहांतक कि कुछ वे 

पूरे महात्मा गांधीजी तक ने लिख दिया था कि “हिन्दू धर्म 
में दूसरों को मिलाने का ऐसा कहीं विधान नहीं हे जेसा कि 
इंसाइयों ओर उनसे कम मुसलमानों के सत में है ॥। और 
आय्येसमाजियें। ने अपने प्रचार करने में इंसाइयों की नकल 
की है” । जब मेरे मित्र कु० चांदकरणजी शारदा को 
सहात्माजी के इस प्रकार के चिचारों का पत्ता लगा तो वे स्वयं 
( जूही ) बंबई के पास वाले गांव में पहुंचे, जहां महात्माजी 
बीमारी के बाद आराम कर रहे थे और उससे शुद्धि विषय में 
चहुत देर तक वातोलाप किया ओर उनसे भ्रम निवारण तथा 
शेक्रासमाधान किया। कुवरसाहव ने उसी समय “शुद्धि” पर 


( ११ ) 


पुस्तक लिखने का संकल्प कर लिया था जिसके पढ़ने से प्रत्येक 
देशद्वितपो को यट्ट भलीभाँति ज्ञात हो जावे कि शुद्धि की 
प्रथा सनातन है आर हिन्दुधस में दसरे धम वालों को मिल्ला- 
ने की भथा श्राति प्राचीन है । इसें हप हे कि अछूतोद्धारक, 


खदरमचारक, विदेशी साल के वहिप्कारक महात्मा गांधीजी 
शाद्ध विषयक अपने विचारों में कुछ परिवर्तन किया है 


आर आसय्येसमाज के ऊपर लगाये हुए कई आ्॒तेपों को वापस 
ले लिये हैं। वास्तव में आय्येसमाजी और मद्दात्माजी एक ही 
सतद्यसनांतन घम को भानते हैं वे भी यहीं कहते हैं कि सत्य 
स बढ़कर कोई धम नहीं ओर आय्यंसमाज भी “'नाहि सत्यात्‌ 
परो धर्मो” के सिद्धान्त को मानती है । यह हमारा विश्वास है 
कि स्वराज्य हिन्दूसंगठन आदि अनेक साधन उस ब्रह्मानंद्‌ 
की प्राप्ति ओर पूर्ण स्वतंत्रता (मुक्कि) की श्राप्ति के लिये साधन- 
मात्र है| कायरता को तो अव स्व्थं मद्दात्माजी बड़ी हिंसा 
सानते हैं । उनका कहना दे “'कि हिन्दुओं को उनके संदिर 
तांड़ जात ससय व सत्रीजाति का सतीत्तव नष्ट किये जाते समय 
भागने के स्थान में मरजाना चाहिये | जो कायरता से भागता 
हैँ ओर अहिंसा की आड़ लेंता हे वह स्वयं हिंसंक है” 

हमारा दृढ़ विश्वास है कि हिन्दू्संगठन, शुद्धि व दलितो-- 
द्वार के काये. राष्ट्रीया की आधारशिला है ओर इन्हीं की 
सफलता से. हमें खराज्य प्राप्त होगा। अतः कांग्रेस बालों को 


( ६* ) 
शुद्धि का विरोध मुंसलमॉर्नों के बहंकानें यां धं्मकाने में आँफर्र 
कदापि नहीं करंना चाहिये। हमें दुःख दूं कि येथ्वपि आस्ये- 
प्म्राजे गंत पेचांस पर्षों से शुद्धि का कांम॑ फर रंद्ा है भर 
अपने बिंलुड़े हुए भांइयों को आयेश्वित्त के उंपरोन्त ध्ाय्येजांतिं 
ह मिला रहा है तथापि बहुतसे शतेद्दासं तथा धर्मशांजों से 
अंनभिक्ञ हिंन्दू भी विधर्मियों के आंदोलंव और हल चत्न के 
कारण येह कहते सुने जाते हैँ कि शुद्ध कां कार्य इविददासं से 
सिंड नहीं है | छुना है कि कई सनातनी पंडितों को दसननिद्धामी 
पे रिध्वित देकर भड़काया कि शुद्धि फा विरोध फरो | आंगेरे, 
पंधुरा आदि जिलों में मलकने ठाकुरों के प्रामों में 'आकरे 
मुसलमान मौलबियों ने उनको बहकाया। पांनी की त्तरह रुपयो 
बहाया और उनको पक्का सुसलमान धतताना चाहा | इसका 
प्रतिकारं करने के लिये खर्ग० श्रीमान्‌ पृज्यपाद धर्मचीर खामी 
श्रद्धानन्दजी मद्दांसजन भारतीय हिन्दू शुद्धि सभा स्थापित की 
ओर, उनके सद्दायताथ आर्य-सखराज्य सभा लाह्देर के कार्यकर्ता 
श्रीमान्‌ अजीत्सिदजी सत्यार्थी तथा वेशभक्त कुँवर चांदकर*» 
णजी शांरदा शुद्धिक्षेत्र में पहुंच ओर सबने भारतीय दिन्दू- 
शुद्धिसंभा- के भेडे के सीचे मिलकर काम किया और हर्ष की 
बात है कि भुसलमानों का उंतना प्रवल्ल विरोध होने पर भी 
एक लाख के क्रीव झुसंलमान शुद्ध द्वी चुके हैं ओर आजकल 
शुद्धियां घड़ाघड़ दो रही हैं. और शुद्धि की शेखध्वानि भारत 
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#लतककल्ककककतत्त्ोहएल कक 


श्रीसान्‌ महात्मा हँसराजजी 


(२३) 
के कोने फोने में गूंज रददी है । मलकाने राजपूतों के बारे में 
मुसलमानों ने कई गृलतफ़द्मामियें फला रक्खी हैं परन्तु यदि सर- 
फारी कागजात ओर गल्ेटियर पढ़े जायु और क्षत्रिय उपको- 
रिणीसभा की रिपोर्ट का अनुशीलन किया जावे तो यह स्पष्ट 
विदित हो जाचेग़ा कि मलकाने राजपूत बहुत अरसे से अपने 
राजपूत भाइयों- से मिलना चाहते थे | मि० झुक ने “0:8065 
ण्गत क्रो॥०६5 ० जे. फ, 2.7 ज्ञामक पुस्तक रची हैं 
उसमें स्पष्ट लिखा हूँ कि मलकाने दिन्दू रीति रिवाज वाले हैं। 
स्व मुखलमानों ने भी इस वाव को माना है । “मुस्तफा 
रजा कादरी” सदर वफद इस्लाम बरेली ने मुसलमानी अख- 
बार “वकील” में इस धात की ताईद की है और मुहम्मद 
अशरफ साहब वी. ए. ने मुसलमानी अखबार “जमीदार” 
में लिखा दे कि मलकाने सब हिन्दू.रीति रिवाज रखते हैं। 
जो शुद्धि का विरोध रखते हैं उनसे हम दुःख से कहते हैं. 
कि मलकाने राजपूत्त हृदय से हिस्दूधमे में आना चाहते थे 
और उन पर किसी प्रकार भी ज़ोर या दुबाव नहीं डाला-गया। 
इसी भ्रम फे त्िवारण का इंदावन आढ्सम्मेलन जीवित जा- 
गृत उदाहरण है, पृल्यपादू मद्दात्मां हंसराजजी की आशज्ञाजुसार 
स्वयं कुँचर चांदकरणजी शारदा अजमेर में दिज हाइनेस राज़ा- 
प्रिराज शाहपुरा तथा राचसाहव गोपालसिंहजी खरवानरेश से 
मिले थे और इन सब सदोरों ने बढ़े ही भेम॒ से इंदावन पं 


(१४) 


धारना स्वीकार किया था और सारे भारत के राजपूत सर्दाशों 
ने इस सम्मेलन के साथ सद्दाजुभूति प्रकट की थी । जिन 
लोगों में तारीख ३० तथा ३१ मई सन्‌, १६२३ ६० को 
बृंदावन में राजपूत भ्ातृसम्भेलन देखा था वे जानते हैं. कि 
किस आतृभाव से मलकाने राजपृत दूसरे राजपूत सदारों से 
भद्दाराण प्रताप के वंशन शिशोदिया कुलभूपण राजापिराज 
शाहपुरा सर नाहरसिंहजी वो के सभापतित्व में गदगद दो 
कर बगलगीर हुए थे ओर सब राजपूत सर्दांरों ने बड़े ही प्रेम 
के साथ मलकाने ठाकुरों के साथ रोटी वेटी का संबंध खोला 
था । इतना होने पर भी शुद्धि के विपय में अनेक प्रकार की 
शेकाएं शुद्धि के विरोधी करते ही रहते हैं, जिनका पूर्ण अनु- 
भव मेरे भाई शारदाजी को शुझ्धिज्षेत्र में लगातार ४ वर्षों से 
काये करते २ दो गया है । 

इन सब अकार की शेकाओं को दूर करने के लिये भेरी 
बहुत चिरकाल की इच्छा थी कि कोई ऐसी पुस्तक लिखी 
जाबे जो सव तरह से पूरे हो | जब मैं पिछले दिनों अजमेर 
गया तो भुझे श्री कुंचर चांदकरणजी शांरदा की “शुद्धि चन्द्रो- 
दूय” नामक पुस्तक का हस्तलिखित भाग देखने का सौभाग्य 
भाप्त हुआ । पुस्तक को पढ़कर मुझे वढ़ा ही हपे हुआ। इंस में 
वेदों, शाज्ों और इतिहास अन्धों के भ्रमाणों से पूरी तरह सिद्ध 
“किया गया है -कि.वशुद्धि सनातन है. । आये स॒दा से उसे करते 


(१४) 


चले आए हैं और अनायो को आये वनाना हमारा जन्म- 
सिद्ध अधिकार हे | शारदाजी की इस पुस्तक ने देश की भारी 
क्षति को पूर्ण किया है। मेरी वो हार्दिक इच्छा है कि इस पुस्तक 
को पाकिट साइज छपवा दिया जावे । जिससे प्रत्येक हिन्दू 
नर नारी उसे हर समय पास रक्‍खे । जब भी कोई विरोधी 
वात करे तो उसका झुख बंद कर दिया जाचे । शारदाजी . ने 
अत्यन्त यत्न से इसमें श्रमाण इकट्ठे किये हैं । शारदाजी का 
धन्यवाद सव हिन्दू जाति को करना चाहिये | में खयं शार- 
दाजी को इस म्रंथ लिखने पर हादिक बधाई देता हूं । 


रामगोपाल शास्त्री 
लाहौर परीमहल, रिसर्च स्कालर डी. ए. वी., कालेज 
ज्येष्ठ शुक्ला ३ संचत्‌ १६८४ | तथा 
* प्रधान आयय॑स्वराज्य समा, लाहौर, 





( एफ ) 
दै तो उन्हें इस भ्रनंध फो पढ़कर अपने उस बद्दम »%,र श्रारि- 
की दूर भगा देता, चाहिये और तन, मन; धन से शुद्धि और 
संगठन के कार्य में जुट जाना चादिये । 


हम भ्रीमान्‌ कु चर साहव का हृदय से अभिनन्दन फरते हैँ 
कि उन्होंने चढ़े खोज और परिश्रम से यद्द ग्रन्थ-रत्न तेयार 
किया और एक वढड़ी भारी और आवश्यक जातिसेया 
की | शुक्ष॑ भूयात्‌ ॥ 


अजमेर, कल्ध # का न] 
श्रावणी लंचत्‌ १६८४ ल्थाणासद दच्य, 
धान हिन्दू सभा, अजमेर, 





ओझोर्म्‌ ॥ 
प्रथसत्त अध्याय 


ला च्ा2%<:+च 


ओरेम्‌ इन्द्र वधन्तो अप्तुरः . 
कूण्वन्तों विश्वसाय्येस्‌। - [ ऋसवेद ६९। ६३ |. 


ब्ण्०्-् श, 
न प्रस्तावना+ २ 

ब%४8 9 मकर २ जा] कि 
है से ईईव से पदले प्रश्न उठता है “शुद्धि”. किसे कहते हैं १. 
68% 96 शुद्धि की व्याज्या वहुत' दी विस्टटत- है परंतु-इस- 
ज » पुस्तक में शुद्धि को दभने इसी .अर्थ में लिया है. 
कि पतित मनुष्यों का उद्धार करना और अआय्येतर, 
(हिन्दुओं से भिन्न ) मज॒ष्यों को आय्ये( हिन्दू जाति. में: 
सम्मिलित फरना | इस -काय्य को संपादन-करने के लिये जो. 

संस्कार किया जाता है उसे शद्धि-संस्कार कद्दते हैं. 


' "यह घड़े ही हप की वांत है कि भारत में इस शुद्धि कर 
प्रचार दिनों दिव बढ़ता जा रद्दा है, यद्ां तक कि सन्‌ १६२७ 
के द्सिस्व॑र माल में वेलगांव, राछीय महासभा के झअचसर पर 
भी शुद्धि और टहिल्दूसंगठन की समर्थक हिन्दू-मद्ासंभा का. 
विशेष. अधिवेशन सफलंतापूर्वक. दो गया ।उप्तपें देश के, 


(२ ) 


चुज्यवर महात्मा गांधीजी, दास, महरू आंदि से लेकर 
झानेकश!ः राष्टीय मुसलमान नेता भी उपस्थित हुए थे । जो 
राष्ट्रीय नेता पद्चिले शुद्धि और रंगठन का विरोध करते थे 
झब इन सब का भ्रम दुर दो गया और- शुद्धि आन्दोज्षन को 
यहां तक सफलता प्राप्त हुईं कि झआासाम गोदादी की १६२६ 
चाली राष्ट्रीय मद्दासभा के सभापति भोमान ओऔनिवासजी 
आयंगर दिदली में शुद्धि कान्फ्रस के सभापतति चने और 

छवि का प्रवल समर्थन फिया.। शुद्धि और हिन्दु-संमठन 
की सफलता इससे अधिक अर क्या दें छकती है ? 


छारीख३० अगस्त सन्‌ १६२२ ई० को ज्षन्षिय उपकारिणी 
महासभा ने फाशी में शानरेचुल राजा सर रामपालसिंहजी के 
सी, आई. ईं. प्रेम्बर फोल्ितिल ऑफ स्टेट घ प्रेसीडैन्ट तादलुके- 
दृध्णन सभा अवध के सभापतित्व में शुद्धि का पस्ताव स्पी: 
कंत हुआ तत्पश्चात्‌ तत० २६ दिसम्बर सन्‌ १६२२ ईं० में 
ल्ेफ्टोनेन्ट राजा उुर्मानाराय्णसिंदजी तिचां नरेश के सभा- 
पतित्व में आगरे भे राजपूत विरादरी ने शुद्धि के प्रस्ताव का 
पुनः समर्थन किया ओर फिर शुद्धि का प्रस्ताव आगरे में दी 
क्षत्रिय महासभा के अवसर पर धी मान्‌ चयोदद्ध द्विल द्ाइनेस 
सर नाहरखसिंदजी चर्मा के. सी. आईं. ईं. राजाधिराज शाहपुरा 
के खसभापतित्व में तारीख. ३१ दिसस्वर घन १६२२ को- पास 
हो चुका था। ओर धन्दांबन में इन्हीं शिशोदिया ऋुलभूपषण 
मंद्दायणा पत्ताप के चंशज के संज्ापतित्व में शुद्ध हुए मलकाते 
अजपूतों ने अन्य सर्वधप्ठ राजपूतों.के साय एक मंच पंर 
चंढे कंए भ्राठसंस्मेलन किया । उसमें राजस्थानकेसरो खरबा 
हट राचसलाइव गोंएलसिहजी राष्ट्र दर्था वड़े २ राजाओं 


शुद्धि चन्द्रोदय' 
बंदी: 3५८ ४८ २८ 3८ ४५ ७३५८ 0६ ००३४८ ३८ ३८ ४८५६ 
(| 
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मान्‌ राजाधिराज सर नाहरासेंहजी साहब बहादुर, शाहपुरा. 





(३) 


के साथ न केघत मलकानों ने -खाने पान ही किया फिनु 
राजाधिराज शाहपुरा: ने यह ऐलान भी- किया कि -आज से 
इन शुद्ध हुये राजपूर्तों के साथ रोटी बेटी का व्यवद्दार खुल 
गया दे । इसो प्रकारं हिन्दुओं को नोनां जातीय फान्फ्रन्सों 
ने शुद्धि और संगठन के दक्त में प्रस्तांव:“प्रास कर" दिये और 
' बड़े २ परिडततों ने व्यवस्थायें. देदीं, .किन्तु:इतना. होने, पर,झी 
अब तक इमारे मार्ग में बहुतप्ते कांटे विछे, हुएं हैं; गत 
कई वर्षो से शुद्धि और हिन्दू संगेठन का जो : कार्य में कर रदा है 
उसके अ्रश्ुभव से मुफ़ले,यद्दी निश्चय, हुआ है कि दमारें भोले 
हिन्दू भाई श॒द्धि का इसलिये विरोध करते हैं. कि शुद्ध हुये 
लोगों के मिला लेने से इनके रक्त की पवित्षता जाती रहेगो, 
यदि उनको यह ज्ञात. हो जाय. कि उनके पूर्व दूसरों..को 
मित्नाते रहे दें. और रक्त की पंविन्नता कौरां 'ढकोसत्ना मात्र 
है तो वे शुद्धि का कभी विरोध न करें। मेरा इस अध्याय:में 
ऐतिदासिक प्रमाणों द्वारा यही सिद्ध केरने को प्रयत्न द्ोगा 
कि ,प्राचोग इतिद्दास से साधारण. हिन्दुओं का रक्त की 
प्रवित्रता विषयक विश्वास असत्य है | 


(४) 


3५६ शद्धि सनातन है'३२७ 


* - दिनन्‍्दू-जाति ४ ज्ागों में विभक्त है--पध्राह्मण, क्षत्रिय, घेश्य 
ओर .शूद् | उसर भारत,में ये चारों चर्ण विद्यमान हैं और 
बंगाल.झोर दक्षिण भारत में केवल दो वर्ण विद्यमान हैं। 
आह्यण और श्र । दाक्षिणात्यों का कहना दे, कि परशुरामजी 
ने क्षत्रियों का नाश कर दिया अतः जो पीछे दतक्तिण में राज 
'डुये वे सब शद्ध इुये । प्राचीन हिन्दू शास्त्रों को देखने से यद्द 
“स्पष्ट विदित द्वोता है, कि पद्लेः दो प्रकार के विवाद होते थे, 
एक तो अज्ञल्ोम और. दूसरा प्रतिलोभ-) अज्जुलोम तो उसे 
कहते हैं, जिसमें कि उच्च जाति का ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य अपने 
से,नोचे.जाति बालो स्त्री सेशविवाद करे । झौर 'भतिल्ोम उसे 
कहते हैं, जिसमें उद्ध जाति चाली स्री अपने से नीच जाति 
चाले पुरुष से विवाद करले | परन्तु उपरोक्त शाोस्ससमर्थित 
विवाद्दों द्वारा उत्पन्न हुईं संत्ति. के विद्यमान. रहने:पर भी 
हिन्दू जनता का यद्द विश्वास है कि ब्राह्मण, छात्रिय, पेश्य 
ये द्विज हैं। ओर इनके अन्दर रुघिर की पवित्रता है, अर्थात्‌ 
सृष्टि की आदि में जो घ्राह्मण थे उन्हीं की घंशपरम्परा झब 
वक वर्तमान दै। उसमें कोई बाहरी मिलावट नहीं हुईं है। एवं 
जो छ्तथ्रिय हैं वे बिना किसी बाह्यमिश्रण के आदिम क्षत्रियों के 
वंशज हैं। कुछ लोग यद भी कद्दते हैं कि दिन्दूघर्म विदेशी 
य विधर्मी को कभो हिन्दू जाति व धर्य में प्रथिष्ठ होने की झाशा 
नहीं देता । अब हमें जिस प्रश्न पर विचार करना है चद्द यद 
दैकि क्‍या दसारे प्राचीन मदर्षि दूसरों को अर्थात्‌ विदेशियों 
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>« जलीशादीिशज तल जाएगी अल ३-५ >> ऋछात्ड। 


पे था 
इक 
> ५५८: " 


(४) 
को दिन्दुधर्म में सम्मिलित फरते थे या नहीं ओर-पर्मअ्रए, 
पत्तित पीछे से प्रायश्चित्त द्वारा मिलाये जांते थे या नहीं १ 


हिन्दुओं की सब से प्राच्योन धर्मपुस्तक पेद हैं। चेदों को 
दम ईश्वरीय शान मानते हें । पेदों में न फेवल “यथेमां बाद 
कल्याणी” धाले मन्त्र से सब को वेद पढ़ने की आजा. है परंतु 
#पुन॑न्तु मा. देवजनाः” वाले मन्त्र से सारे'विश्व को पविश्न 
करने को आशा है। यही नहीं | ऋग्वेद ६। ६३। ४ में--- 


“एुल्द्ें चधन्तो अप्ठुरः कृए्चन्तों विश्वमायम” मन्त्र द्वारा 
इंश्वर को महिमा बढ़ाते हुये सब संसार को आय बनाने की 
आए। है। और ऋग्वेद १०॥ १३६७ १ में यद्द मन्त्र आता है- 


, डत देवा अबद्वितं देवा.उन्नयथा पुनः ।_  . .__ 
उताप्रश्चक्रषं देवा देवा' जीवयथा पुनः ॥ 


थ--ज्ञी गिरे हें उनको पुने! उठाओ जिन्‍्दोंने पार्प 
किया है, जिनका जीवन मेला हो गया है उनको फिर से 
जीवन दो और शुद्ध फरो।  . 2 


आओदेम-विजानीधछ्यार्यान्‌, ये व दस्यवो, 
: 'यहिष्मते रन्थया शासद्वतान:;। 
शाको भव यजमानस्य च्लोदिता,., 
विश्वेचा ते सघमादेषु चाकन ! मन 
ऋणग्वर मंडस-१ | अचुवाक १०।खक्त५१। मच ८ # 


हे मठुष्य | तू उत्तम खुखादि गुणों के उत्पन्न करने .वाले 
व्यवद्दार की सिध्यर्थ सर्वोपकारफं, धामिकं, परोपकारी, विद्वान, 


(६) 


पुदषों,को ज्ञान और जो परपीड़ा करने वाले.विधर्मा, दस्यु, 
पेदाशाविरोधी अनाय॑ हैं. उनको धर्म की सिद्धि के लिये शुद्ध 
फर ।और'/ सत्य भाषणादि रद्ित अनायों को शिक्ता करते छुये 
अर्थात्‌ शुद्ध करते हुये यश्व की. भे रक उत्तम शक्ति को 
प्राप्त कर। है ; 


झोश्म आ संयतमिन्द्रण: खत शत्रुतृर्याय गृद्दतीमसभाम्‌। 
या दएसान्यार्याणि वन्नांकरों घज्जिन्त्छुतुफा नाहुपाणि ॥ 


ऋ० है। १२। १० ४ 


है परमात्मन ! दर्म बल दे जिसके द्वारा हम अनाय-कुल 
मनुष्य हैं उन्हें शुद्ध करकर आये घनावें और आर्य्य-सभ्यतर 
का प्रसार करें [ 


इतनी स्पष्ट अशाओं के अतिरिक्त वेदों के मन्‍्त्रद्वणा ऋषियों 
के इतिहास देखने से स्पष्ट विद्ित होता है| कि सब चरणों में 
से वेदों कें मन्तद्र॒श ऋषि हुये हैं । ः 


पेदों के मन्नद्वण्ा ऋषि पृथक २ हुए हैं । ऋग्वेद के १० 
मण्डल हैं । इसके मन्‍्त्रों के पूथक २ ऋषि हैं। इन ऋषियों 
फी नामावलो देखने से स्पष्ट पता लगता है कि ये मंन्त्रदृष्ठा 
ऋषि सब के सब ज्राह्मण दी नहों थे । ऋग्वेद के तीसरे मंडल 
के भन्बद्रण्ा ऋषि चिशंवामित्रं और उनके फुटम्षी हुए हैं। और 
प्रत्येक हिन्दू जानता है कि मदपि विश्यामित्न क्ंंजिय थे; घाहाल 
नहीं थे। ऋषग्वेद के चतुर्थ मएडल. के ४३ यें व ४४ वें मन्‍्ध के 
दर अज़मोद और पुरमीढ़ ऋषि हुए हैं । विष्णुपुराण में 
क्िखा है कि अज्ञमोद और पुरेंभोढ़ चत्िय-थे । महाभारत के : 


(७) 


“अठशासन पर्व” में लिखा हुआ है कि विश्वामित्रजी क- 
दिन तपस्या के बाद आहाण बने । | है 


ततो ब्राह्मणतां यातों विश्वामित्री महातपाः । 
. क्षज्रियोजपि च सोउत्यथ्थ ब्रह्मदेशस्थकारकः ॥ , 


आर प्राह्मणों में जो कौशिक गोन्न वाले आ्ाह्मण हैं वे वि- 
श्वामित्र के दी वंशज हैं और आज तक ब्राह्मण लोग कौशिक- 
गोजौय ब्राह्मणों के साथ विवाद आदि सब प्रकार के संवन्ध 
करते श्राये हैं, इससे. स्पष्ट सिद्ध हुआ कि ब्राहण और ज्षत्रिय 
का रक्त परस्पर मिल जाता था। और जो अभिमानों प्राह्मण 
रक्त की पवित्रता की डींग भारते हैं. उनका सिद्धान्त शांस्रा- 
जुकूल नहीं है'। जिस समय द्रौपदी का स्वयंवर हुआ था उस 
समय पांडव ब्राह्मण वेश में ही आये थे ओर अजुन ने त्- 
झण वेश में ही मछली की आंख भेद कर द्रौपदी को सवरय॑- 
बर में जीता था। इससे सिद्ध है कि प्राचीन समय में ध्राह्मण- 
जबिय आपस में विवाह फरते थे। इसी प्रकार सीता-रुूवर्य- 
वर'में धन्ुप्‌ तोड़ने के लिए रावण जेसे ब्राक्षण आये थे और 
स्रोता से विवाह करने के -लिये. उद्यत हुये थे- । ,इससे भी 
यद्दी सिद्ध होता दे कि आ्राह्मण और क्षत्रियों का आपस में 
विवाद दोता था। ये “कारवायन” ब्राह्मण अ्रजमीढ़ क्षत्रिय 
के पुत्र “कापऋषि” की सनन्‍्तति हैं। इस प्रकार बैश्य लोग 
भी प्राह्मण बन जाते थे। हरिचंशपुराण में लिखा हे कि ना- 
जागरिएवेश्य के दोनों लड़के वेश्य से ब्राह्मण बन गये। “ना- 
झ्ागरिए्पपुत्री दो प्रेश्यो श्राह्मणतां गतो” ६४५६ ॥ कवचश, 
घलूप शद्ध थे परन्तु इनको घार्मिकता के कारण क्रपियों ने 
इन्हें अपने मएडल में मिला लिया था । ज़ानश्रुति पौनायण 


(८) 


नाम की एक शुद्ध भी राजा दोगया था आय तत्पश्चाद्‌ प्रह्म- 
भान प्राप्त कर ब्राह्मण वन गया था। 


यद्द सं चांतें स्प्टठया यह डी प्रमाणित करती .हैं कि 
हिन्दूजातिं में परस्पर चारों चरण में विचाद संबन्ध दोता था 
ओर हिन्दू:ज्ञाति एक थी। कविवर कालीदास की प्रसिद्ध 
शेकुन्तला केसे उत्पन्न हुई थी । विश्वामित्र ऋषि ने' मेनंफः 
अऋच्सरा से संभोग फिये तय विश्वामित्र के धौय॑ से यह ' पदा 
हुई )इस प्रकार उत्पन्न शकुन्तंला से- प्रसिद्ध चाजिय राजा 
'दुध्यंम्त ने विवांद कर लियां। जिससे स्पष्ट प्रतीत होता दे 
कि ऊकंम दी प्रपान था और सब मांनते थे “शद्ों क्राह्मणता- 
भेति बराह्मणश्येव शुद्रेताम्‌” अर्थात्‌ फर्म से शद्ध॑ ब्राह्मण दो 
जांता था ओर घाद्मण शंद्र । 


घ्राह्मणों में चशिष्ठ गोत्र वाले बहुत पविन्न माने जाते 
परन्तु वशिष्ठ गोत्र वाले कौन थे। यद्द बात मदाभारत के 
निम्नलिखित श्लोक से विदित दोती है। नल 


हा गणिकागर्भेसम्भूंतो चशिष्ठश्च महासुनि: । 
* 'तपखा ब्राह्मंणो जांतः संस्कारस्तन् कारणंम ॥ 


म॒द्गर्षि चशिष्ठ वेश्या के गर्भ से पेंदा: हुए परन्तु अपनी 
तपस्या:के कारण ब्राह्मण पद्‌ को प्राप्त होगये ।. ऋग्वेद 
खातयें मएडल.फे मन्त्रद्रण ऋर्षप चशिष्ठजी ही हैं । इसी प्रकार 
ब्यासजी महाराज ज़िन्दोंने भहाभारंत रची उनको तथा. परा- 
शंर ऋषि .की भो उत्पत्ति मंदाभारत के घनप्. में शद्रकुल से 
खताई गई. है ।.पराशर ऋषि चांडालो के.पेंट,से पेदा हुए और 
व्यांसजी मछुए को पुत्री योजनगत्थां के पेट से उत्पन्न हुए । 


(६) 
* ज्ञातों व्यासस्तु कैवत्त्यों: श्वण्च्यास्तु पराशर+ । 
यदवो:न्येशपि विंभत्वं प्राप्ता'ये पूर्वमद्धिजा: | 


, .पराशर सुत्रि ने योजनगन्धघा मछलीमार की पुत्री से स॑- 
भोग किया तब ज्यासजी उत्पन्न हुये श्रौर फिर इसी योजन- 
शनन्‍्धा का विवाह राजा शान्तञु के साथ हुआ । उसके पुत्र 
चित्राह्द, विचित्नवीय्य भारतवर्ष के राज्य के मात्रिक हुये-। 
डनकी रानियों से व्यासज्ञी ने नियोग़ करके पांड और घृतराष्ट 
क्को पैदा किया और दासी से भोग किया उससे विद्धुरज्ञी 
चेदा हुये। और हमारे चकवर्ती राजा जिन, भोम, अज्ञु न, 
आधिष्ठर-अभिमन्यु आदि'पर हम अभिमाने करते हैं वें सब 
इन्हीं पांहजी को सनन्‍्तति होने से पांडव "कददलाये ओर राजा 
कर्णा जैसे दानी-की माता कु ती से उत्पत्ति किससे छिएऐ है! 
जाबालि ऋषि के तो पिता का दही पता नहीं था । * 


'* पोछे के काल-में भो यह याक्वल्वयस्पृति के अध्याय ४ में 

खिंखा है. कि-- 2 52% 4 
जात्युत्कर्षो युगे क्षय: पञ्चमे सप्तमेषपि.वा।. -- 
व्यत्यये कर्मणां सास्‍्ये पूर्ववच्चाघरोत्तरम्‌ ॥ : 


.. इसके पश्चात्‌ याशवरल्क्य स्घृति के प्रसिद्ध टीकाकार वि- 
आनेश्वर भट्ट ने मिताक्षरा में लिखा है कि सातवीं पोढ़ी में 
या पांचवों पोढ़ी में ध्राह्मण का निषादी के साथ विवाद ' दवोने 
पर उनकें पुन्न घ पुत्रो आह्मण होजाते थे। इसी प्रकार मनुरुह- 
ति में भी लिखों है'+ देखो मसु० अध्याय १०। स्छोक ६४ ॥ 
- , . शद्घायां बाह्मणाजातः श्रेयेसा चेतू प्रजापते। 
 अश्नेयाच्छेयर्सों जाति गच्छ॒त्यासप्तमायुगात्‌ ॥ 


(१० ) 


इससे सिद्ध डोगया कि श्री से वियाद करमे पर हो ६ 
डी घ७ दीं पीढ़ी में उसफो संन्तति ब्राषण बन जाता थीं । 
छुशुक भट्ट मसुरुथति के प्रसिद्ध टीकाफार ने तो यद्टां तक 
लिखा है कि यदि शूद्ध भ्राहंणी फे साध विचाद फरले कार 
उससे पुत्र उत्पप्त दो तो चद्द पदली पोढ़ी दो में श्राइण ऐे। जा- 
थगा | ओर यदि ७ पीढ़ी तफ धरायर शझ॒द्रों में चियाद् करेगी 
'यो श्र दोगा, नहीं तो श्र्रों में विवाद करने पर भी ६ पोद़ी 
रुक तो बराधर आहाण दी रदहेगा। 


. * अतः आाह्मयण में श॒द्र का खून विधमान है । और उच्च 
. जातियों के रक्त को पवित्रता वाला सिद्धान्त प्राघोन शाव्मों 

के आधार पर मिथ्या सायित होता दे । पुराणों में स्थान २ 
घर "अ्रह्मज्षश्र” शब्द आता है इसके भायने यद दें कि जो 
ज्षप्तिय-त्राक्षण और ज्ञत्रिय दोनों फे गुणों से सम्पन्न दोते थे 
वे द्वी अह्मक्षत्निय कदलाते थे। उसका अर्थ कई यद भो सगाते 
दें कि जो क्षत्रिय थे परन्तु उनकी संतति घाझ्ण हुई थे प्रह्म- 
क्षत्रिय हैं । और कहाँ पर यद्द भी अर्थ लगाया जाता है कि 
पिता क्षत्रिय और उसने ब्राह्मण स्त्री स्रे विवाद कर लिया तो 
अह्मक्षत्रिय चयन गये। खूत यद्यपि क्षन्रिय पिता और ब्राह्मणों 
के.रज़ से उत्पन्न -हये थे तथापि चढ़े २ ऋषि उन्दीं सतजी से 
कथा खुनने सामने, आकर नीचे चैठते थे । विष्टुपुराण, में 
लिखा दे कि पुरु राजा कै कुल से न्ाह्मण और ज्तत्रिय डत्पन्न 
हुए ।. ययाति और शर्मिष्ठा क्षत्रिय पुर राजा के मांता 
पिता थे। इस विष्युपुराण के € थे और ३० ये अध्याय से यद्द 
भी सिद्ध दोता दे. कि गाग्य, शांडिल्य और कारचायन थे 
सोदुगरल्य.आदि-ग्रोश् जो आढणों के हैं वे छवियों से निकले । 
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मआरवाड़ के छुपे भी पदढिले ब्राह्मण थे पीछे क्षत्रिय चने और अ- 
चत्र कदलाने लगे । इसी प्रकार से महेश्वय ओसवाल अग्रवाल 
आदि ज्षत्रियों से वेश्य बने | और वेश्यों के साथ उनके विवोड' 
संस्कार होने लगे। इसी प्रकार नाना जातियां वर्नी। मारवाड 
में अवतक यही रिवाज है, कि दरोगे जो राजपूत पिता और 
शूद्र जाति की स्त्री के पेट से पेदा होते हैं, वे यदि धनवान 
ओर गुणवान्‌ दी जायें तो राजपूतों में मिल्रा लिये जाते हैं । 
झौर जो राजपूत पतित ओर निर्धन हो जाते वे दरोगे चने 
जाते हैं। राजस्थान में यह. कहावत अब तक प्रचलित है कि 
“तौजी पीढ़ी ठाकुर और तीजी पीढ़ी चाकर (द्रोगा)” “खर- 
चढ़” "चादाने” “बोडाना” आदि राजपूत जीविका न रदहने-से 
दरोगा होगये | ता० २१ दिसम्बर सन्‌ १८६६ में श्रीमाद्‌ राजा 
रामकष्ण भागवत ने एक लेख रायल एशियाटिक सोसाइटी 
चम्वई शाखा के पत्र में छुपवाया था जिसमें उन्दों ने यह सिद्ध 
किया है कि वेदिक काल में अनाय्यों को शाय्य बनाते ये 
उनको शक्ति के लिये एक यज्ञ किया जाता था, जिसका नाम, 
धदव्यस्तोम” यज्ञ है।इस यज्ञ द्वार ३३ ज्ञात्य और उनका 
दुक सरदार पुक साथ ३४ मनुष्य शुद्ध होकर आर्य्य चना लिये 
ज्ञाते थे ! औरः इसके वाद्‌ उनको द्विज़ों के अधिकार दे दिये 
जाते थे। सामवेद के ताएड्य म्राह्मण के १७ वें अध्याय में इस 
का विस्तृत विवरण मिलता है । लाखों अनाय्ये इसी प्रकार 
इ४ ( चोंतीस ) के समूह में शुद्ध कर के आय्यें बनाये गये । 
इसी प्रकार लाध्यायन ब्राह्मण में होन वाद्य आदिकों के ४ 
अकार के-बात्यस्तोम यक्षों द्वारा शुद्धि ओर प्रायश्चित्त लिखा" 
है| इसके. विषय में विशेष देखने को इच्छा हो तो सन्‌ १८६७ 
के नेस्वेर ५३ बाल्यूम १६ रायंल एशियाटिक सोसाइटी के 
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चन्चई शाखा फो पंजिका फे ३४७: से - लेंकर ३६४ पृष्ठ: तक 
देखोऋ-। इसके मा उपनिषदों, वायुपुराण, हरिवंशपुर 
सण,“विष्णुपुराण, ;भविष्यंपुराण, रामायण, माारत, मचु- 
स्वत, आदि घर शा 'तथा जुन्नर, नासिक सांची -आदि- के 
आचोन:शिक्ालेखों व भ्राचोन सिक्कों से स्पष्ट विदित-होता है 
कि प्राव्ोन समय में ब्राहर से आये - ज्ञोगों (को इमारे-पूर्वज 
अपने में मिला छेते:थे । कुछ प्रमाण इसी पुस्तक में दे दिये हैं 
आधिक देखना दो- तोऋ0ःथंट्ा श०्णशमा5 १7- 06 सिगरव/ 
ए०70।६67:मामक लेख जो [ञवाक्ा- 47४ंपए४०- 'में ४७], 
397 में छूपा है उसे-पढ़ो। .- . न 


'.. रामायण काल में कोई छूवाछूत नहीं थी। औौर न विचादं 
संदन्ध में कोई बोधां थी। तब ही तो “शुपेणला” ने भौराम: 
चन्द्रज्ञी से वित्ञाद फे.लिये अनुरोध किया था और भगवान 
नें लद्मणुजी को यदि वे चाहें तो' उससे विवाद करने को 
ओखा दो थी। भगवान रामचंन्द्रजी ने न फेवल “शुद्र” निषाद 
से छातो मिलाई बक्कि 'शवरो” भोज़॑नो के जूठे देर खाये औरे 
चानेरजाति और विभोषण राक्षस के साथ तो रात दिन झद्द 
वास झोर खाना पीना होता दी था ।. ४ : ४ 
.--मील.झादि झनाय्य॑ किस प्रकार हिन्दू रोति रस्म - मान- 
कह हमसे मिक्षणये; इस.बात के अब तक प्रमाण मिक्षते-हैं । 
५ भोले झोर आलियों में राजपूर्तों की जातियां अब तक 
-रचमा हैं। हमारी स्वृतियों में प्रायश्वल फी-विंचि बहुत, 
नि +१०९ ४6 07०] ०६ मि९ ग्रे फहकग्रणा ०९-६० छ्ण्ज्श 
सडोकने०- 80७०9 89 एमण (थू एक हार, एक७ 5597 ७ 254, 
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प्राचीन फाज़ से चली आती है। भारतवप' में हण,-सौदियन 
आदि जो वादर से आये पे सब झाय्य॑ बनाये गये और विदेशों 
में भो यहां से आये मिशनरियों ने जा -जाकर, विधियों ,क्ो 
आस्ये बनाया,। सन्नाट्‌ अशोक ने चीन जापान में धर्सप्रचारकः 
भेजे और सब को बौद्ध बनाये | झारतवर्ष के बाहिर जो,; ४४ 
करोड़ याद्ध हैं ये हमारे द्वी धर्म भाई दिन्दू भाई हैं । 


आज तक इहण जो पहिले तिव्बत से टाइग्नीस नदी तक 
पहुंचे हुये थे भारतवर्ष में परमार ज्ञत्रियों कौ'एक शोखा 
माने जाते हैं। और उनसे सब क्षत्रिय विंवादद करते हैं। हममे 
आयंसभ्यता फेलाई तक्ली तो दमाय - घक्रवर्त्ती साम्राज्य 
सारे संसार में विस्तृत था। हमारे आय राजा सर्वत्र राज्य 
करते थे। अफगानिस्तान में शक्रुनि, चीन में भगवक्त, - यूरोप्‌ 
में विडालाक्ष, अमेरिका में वश्चुयाहव आदि राज्य करते धे। 
भीमस्लेन ने "हिडंम्बा” नामी राक्षसी से विवाद किया. था 
जिससे घटोत्कच उत्पन्न हुआ। 
'. चीरभ्रष्ठ अज्ुन ने अमेरिका की ' रांजकन्या उल्ूप्री से 
विवाह किया था,। महाभारत में युधिष्ठिर ने की रोजखंय 
य्ञ किया था उसमें सब राजाओं का वर्णन है। उन सब 
देशों से खान पान रोटी बेटी का सम्बन्ध थी। पूज्य शक्लर 
स्वामी ने तो शंख बजा फर द्वी सारा भारत शुद्ध किया था। 
जो शान्ति से शुद्ध न हुये उन्हें तलवार के ज़ोर से उन्दोंने शुद्ध, 
किया देखे “शह्भुरदिग्विजय”। राजा चन्द्रगुण्त ने प्रीफ सेनापति 
सल्यूफस-की लड़की 'एथेना' के साथ वियाद्व किया था अर्था- 
व्‌ दिल्दु राजा ने म्लेच्छ यवन को पुचे को अपनी रानी बनाकर 
समानाधिकार दिये। सिकन्द्र फे साथ आये हुये बह॒तसे प्रोफ 
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खाय्य बनाये गये। तुझ भगवान का विदेशों में धर्मप्रचार 
किससे छिपा है । उनकी शुद्धि की लद्दर तो देश देशास्तरों में 
फेली' हुईं थी। पुष्कर के प्राचीन इतिहास में लिखा है कि 
धषषियों ने, 'नियेति' राक्षस को पुए्यभूमि पुष्फर में शुद्ध कर 
के वैदिकेधर्मानुयायो बनाया। यौद्धों के इतिद्यास में लिखा है 
कि वोद्धप्रचारक तोथों में जाकर ध्राह्मणों तथा श्रत्य जातियों 
की बौद्ध मताज्॒यायो चनाते थे | सांची सियासत भूपाल में 
ईसा, के २०० चर्ष पूर्व के बौद्ध स्तूप मिलते हैं उनसे भी भुद्धि 
की- प्रथा प्राचीन साबित द्वोती हे । - 


विक्रमी संबतु से ५७० चर्ष पूर्व से चुद जगवान, ने बौद्ध 
धर्म का प्रचार किय्रा। बौद्ध काल में झाग्त के तक्षशिला और 
नलिन्‍द के विश्वुविद्यालयों में सारे संसार के प्रियार्थी पढ़ने आते 
थे | मिश्री, यूनानी, भाप्तवासी सब एक साथ रहते खाते पीछे 
आनंद करते थे। फोई जात पांत के भेदभाव च छूश्रादूत नहीं था। 


म्रक्षा, लड्ढा, चोन, ज्ञापान, फारिस आदि हेशों में यहां के 
चौड्धप्रचारकों ने जाकर बौद्धधर्स का प्रचार किया और इन 
सब देशों से रोटो बेटी का सम्बन्ध चरावर होता रहा । किसी 
अकार का भेदशाव न॑ रक्खा गया। हज़ारों चौद्ध शिक्षक प्रि- 
क्ुकायें तिव्यंत, श्याम, मैसोपोर्टेमिया, उरकी, यून्ान, मिश्र, इंग- 
लेड मेक्सिको आदि में धर्मप्चार करते उद्दे। इनके साथ खाते 
पीते रहे और “बछुधव कुडुम्बक” का पाउ पढ़ाते रहें। . 
घुंगबई सरकार के पुरातत्व विशाग को सन्‌ १६१४ ईं० की 
" नं. कक दाल दी में प्रकाशिंत हुई दै। उसमें एक 
खत. है जो स्वालियर रियेक्‍्सत, के भेलसां शहर के पास 
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बसे खाँववावा नामक एक गरुर ध्वज स्तम्भ पर मिला है, इस 
लेख में यद कद्दा है कि “देलियो डोरस' नामक एक दिन्दू 
वने यचन अर्थात्‌ श्रोक ने इस स्तम्भ के सामने वारुदेव का 
मन्दिर चनवाया और यह य्रवत्र वहाँ के झगभद्ध नामक राजा 
के द्रवार में तज्षशिला के ( एन्टि आतकट्स उस ) नामक 
क्रीक राजा के एलची को हेखियत से रहता था “एन्टि आहक- 
दल ( आंटिक ) उस” के सिक्कों से अब यह सिद्ध किया गया 
है, क्रि चद्र ईसा के १४० पर्ष पूर्व राज्य करता था । इससे यह 
बात पूर्णतया सिद्ध हो जातो है, कि उस समय भारत में चासु- 
देव-भक्ति मचलित थी। केवल इतना हो नहीं किन्तु यवन लोग 
भी वाउदेव के मन्दिर चनवाने लगे थे, अतः सिद्ध है कि दि- 
न्दुओं में शुद्धि का रिवाज बहुत ही पुराना है। शारीरिक, 
मानसिक और सामाजिक इुर्बलताओं एवं शआआडम्वरपूर्स 

साम्प्रदायिक्त वसेड़ों के कारण यह रिवाज़ सुसलमानों के सम- 
य में दव गया था, और इसके दव जाने में मुललमान चादशाहों 

का अन्यायपूर्ण शासन जी फारण था। पुराणों में ऐेसे लकड़ों 
उदादरण पाये जाते हैं. ज्ञिनसे यह साफ़ तौर पर सिर्छ हो 
जाता है कि हमारे पूर्वंज ऋषि मुनियों, राजा सहारोजाओं ने 
जल्ञाखों करोड़ों वौद्धों और म्लेच्छों को शुद्ध करके पुनः सना- 

* त्नधर्स, हिन्दू-जाति में मिलाया था। भविष्यपुराण प्रतिसगे 
प्रव॑ खं० ४ अध्याय २१ में लिखा है कि-- 


सरस्वत्याक्षया करवो सिश्रदेशमुपाययो । 
स्ल्ेच्छान्‌ संस्क्रतमाभाष्य तदा दुशशहस्रकान ॥ 
, वशीहूत्य धवयं प्राप्तो अह्माचत्तं सह्दोत्तमे | 
ते सर्व तपला देवीं दुष्डबुश्च सरस्वेतीम्‌ ४8 
न 


(१६ ) 
सपल्लीकांश्व तान स्लेच्छान्‌ शद्दवर्णाय चाफरोत्‌ | 
कास्वूतिकराः: सच वभूजुबहुपुत्चका: ॥ 
द्वि्दल्लास्तदा तेपां मध्ये चेश्या चभूविरे। 
सदा पसन्नो भगवान्‌ कणएवो वेदविद्यंवर: ॥ 
केएंं चक्कार खज़ाब॑ राजपुचपुरं ददों 


देदी सरस्वती की आशा से फपव ऋषि ने मिश्रदेश में 
जाकर १० हज़ार स्लेच्छों को शुद्ध फिया और उनको संस्क्त 
पढ़ाकर भारतवर्प में लाये और उन में ले २००० को वेश्य 
दबाया इसी में आगे लिखा है:--- 


मित्रदेशोद्धवा: म्तलेच्छु८ काएयपेच सुशाखिताः । 
संस्कदाः शद्धवशन ब्ह्मवर्रप्तुपागता: । 
शिखाच््च सम्राधाय पठित्या वेदमुचतमस्‌ | इत्यादि ॥ 


अर्थात्‌ मिश्रदेश में उत्पन्न स्लेच्छ शुरू होकर तथा 
छत्तम चेद पढ़कर व शिख्तां, सूत्र धारण करके भराह्मणपद 
को पाप्वच हो गये | आगे फिर इसी झध्याय में कथा आती है 
पफि वेष्णव सम्प्रदाय के आचाये श्रीकृष्णचेतन्य देव के प्रधान 
शिष्य स्वामी रामानन्दजी, आचार्य निस्वादित्यजी, भीविष्युस्वा- 
भीजी तथा आचाय्यं दोयोभूपएण आदि सात आचाय्यों ने 
इरिद्वार, प्रयाय, काशी, अयोध्या और कांचो आदि. प्रसिद्ध 
सीर्थस्थानों में जाकर लाजों स्क्ेच्छों को पवित्र वैष्णव-घर्म 
रा उपदेश देकर हिन्दु-धर्मे. में भविष्य किया । जिसे संदेह हो 
चह भविष्यपुराण पढ़कर या विद्धानों-से-खुतकर अपने संदेह 
को मित्र करते | देवल मुनि ने तो अपने धर्ेशाद में गोहः 
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ध्स्न््स 


सदा 


शुद्ध केरकेलडसकेन्गड़े मे कण्टी पहना रहे हूं । 


दिष्य 


देत्य यव्रन” को 


निःबरा। 


(१७) 


च्यारे, स्ल्ेच्छों को ऋठन खाने वाले फी भी शुद्धि फा विधान 
लिखा है। यधा-- > 


वचलादइासीकृतो स्लेच्छेश्यांडालाचेस्ध दस्युशिः । 
अखुभ कारितं कर्म गहाद्पाणिहिंसनम ॥ 

चेल्ुएं मार्जनं चेच तथा तस्येव भच्णम। 
तत्दवीयां च॒ तथा खसंगस्ताभिस्थ सद्द भोजनम्‌ ॥इत्यादि॥ 


! “रखुवीर परायश्चित्त” में अनेक प्रमाण लिखे हैं | न्ञर्थात्‌ 
सलेच्छु चाएडालादि तथा डाकुओं द्वारा जो ज्वदंसस्‍ती दाख 
चन्ताया गया हो तथा अशुभ फर्म गो आदि पवित्र भराणियों को 
दिया आदि जिससे ज़वदंस्ती कराई गई हो अथवा जिससे 
शूठे वर्तन मंजवाये गये हों या जिसे फ्ूठा खिलाया गया हो 
तथा जिसने उनक्री स्लियाँ का संग था उन के साथ भोजन 
किया दो तो उसकी शुद्धि कृच्छुसन्तापन न्रत से होती दे | 
उपरोक्त ऐेतिदहासिक प्रमाणों के विधान होते हुए भी हम* 
रूढ़ि के गुलाम होने के कारण शुद्धि करने को चुरा मानते हैं | 
इसका कारण यह द्वै फि एक समय आस्यजाति के दुर्भाग्य से 
ऐसा आया जय कि भारत से विभिन्न देशों मैं उपदेशक आाहाय- 
णों का अभाव छोगया, ओर भारत से ब्राह्मण उन देशों तक 
पहुंच न खके, जी उनकी. धर्मकर्म की शिक्षा देकर आस्यंधर्म' 
में दृढ़ रखते | अतः उस समय शनेः २ आंय्येधर्म की वहुतसी 
शाखायें अशान से तथा अपना कर्म त्याग देने से हीगई। 
जैसा कि मद्दाभारत शांतिपच राजप्रकरण में स्पट रूप से 
चर्णन आता है। ऐसा दी मज्॒स्खुति अध्याय १० श्लोक ४३- 
४४ में विधान पाया जाता है ! 


(६८) 


शनकैस्तु क्रियालोपादिमाः क्षन्रियजातयः । 
चपलत्वं गता लोके प्राह्मणादशंनेन च ॥ 
पौंडकाश्चौडूदविड़ा: कास्वोज्ञा यवमा: शक: । 
पहदद: पल्हचाश्वीना; कराता द्रदा: खशा: ॥ 


अर्थात्‌ निश्चल्लखित तमाम क्षत्षिय जातियां कम के त्याग 
। दैने से और यज्ञ अध्ययन न फरने और स्ववर्णनु कूल प्रायश्चि- 
प्ादि कार्यों के लिये ब्राह्मणों के न मिलने से धीरे २स्लेच्छूतर 
को प्राप्त होगई। जेसे कि पोंडू, दविड़ू, काम्वोज, यबन, ( यू- 
नानी ), शक ( तिव्बती तातारी ), पारद, पल्दच ( फारसदेशी- 
थे), चोन, किरात, द्रद, खश आदि आदि । ज्यों दी इन 
आयों ने ब्राह्मणों के झभाव ले अपना धर्स कर्म फा परित्याग 
किया तथा सर्वदेशोय ज्ञापा संस्क्तत का पठन पाठन बन्द किया 
सब इलकी अनेक शाखायें जातियों के रूप में परिवर्तित होगई- 
आए आये लोग इनको स्लेछ नाम से पुकारने रूगे न्योंकि 
उस समय संस्कृत-विभिन्न झाषा-भाषियों को आर्य्य लोग 
सल्षेच्छ कहते थे। कुछ समय के उपरान्त ब्ाह्मणों ने अन्य ऐशों 
“में जाकर इनमें से ब्रहुतस्ती जातियों को संस्कृत भाषा पढ़ा- 
कर पुन: आयेधरम में प्रचि". फिया और जिस समय ये ज्ञा- 
'तियां भारतचप में आक्रमण करने या अन्य किसी उद्देश्य से 
“आई, आस्यों ने इन्हें वैदिक सभ्यता की शिक्षा वेकर हिन्हू- 
“'घर्म में मिला द्विया। जिनमें से आज तक बहुतसी जातियाँ 
उसी नाम से प्रसिद्ध हैं और द्विन्दुओं का उनके साथ खान 
पान का सम्बन्ध उसी प्रकार है, जैसा किः एक आर्य का 
आर्य के खाथ होना चाहिये । . न 


(१६) 


भदामारत शांतिपव के राजप्रकरण के ६४ वें अध्याथ में 
लिखा है-- 


यवनो:ः फिरांतां गान्धाराशौनाः शवर-ववराः । 
शकास्तुपारा: कक्लाशच पह्नवाश्यांघ्रमद्रकाः ॥ १३ ४ 
पौणड॒ए पुलिन्दा स्मठा:, फास्वोनाश्चैच सर्चशः । 
भह्मच्षत्रमखूताश्च, वेश्या: झद्धाश्व मानवाः ॥ १७ ॥ 
महाभारत द्वोणपर्च झ० ६२ ॥ 


यबवन, भौल, कन्चारी, चोनी, शवर, वर्चर, शक, तुपार, 
फह्ू, पल्च, आन्ममद्र, चौड़, पुलिन्द और कम्बोज ये समस्त 
जातियां ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और श्र इन चारों धर्णों से 
#उत्पन्न हुईं। पुराणों से शात' होता है कि शांडिल्य मुनि, अगस्त्य . 
मुनि और करवमुनि शुद्धि के प्रचारक थे । वाल्मीकि ऋषि 
भील्ों में पत्ते हुपप भी तपस्या के कारण शुद्धि से महामुनि चने । 


पुराणों में भारतवपं को सीमा आधुनिक अंग्रेज़ी सरकार 


# पुं० राजारामजी लिखित 496 शुद्धि पुस्तक से उद्छत ७०, 
७१ पू० ऊपर कई जातियां चत्तमान में सम्भवतः ये हैं--ओडढू, 
उाडिया की अछूत जातियां ओर पंजाब के ओडा दबिंड दक्षिणी 
भारत में असिद्ध हैं । यचन ( ०07०7 ) औक युनानी, पाौछे यह शब्द 
सिन्धु पार की सभी जातियां के लिये वत्तो गया है। काम्वोज, कम्वोज 
के रहने वाले ब्ात्य क्षत्रिय, इनका अपना स्वतन्त्र राज्य था, वर्चेसान 
कम्धो उन्हीं में से हैं | दरद, चित्राल और गिलग्रित आदि उचर पश्चिमी : 
देशों में रहते थे | परदव, पार्शयन, वर्बर अफराकावासी । शाक, सयियन 
किराच आदि ज्याघ थे । 5 


हर 





(२० ) 


द्वारा निर्धारित सीमा नहीं है । भारतवर्ष की प्राजीन सोमा 
के लिये पातञजलि के महाभाष्य “के पुनः आर्य्याव्त:” आदि 
प्रमाणों से तथा चायुपुराण और मत्स्यपुराण से पता लगेगा 
कि भारतवर्ष के पू् में 7080 50७ ( पू्े समुद्र ), पश्चिम में 
अरव प्रदेश और दक्षिण में लक्षा और उत्तर में हिमालय लिखा 
है' | इसी अध्याय में आंगे चलकर चणुन आता हे कि जिस 
समय स्वयं भगवान, चुद्ध की शिक्षा के चिपरीत १०००००००० 
(दश करोड़ ) मह्ुष्यों ने वेदिक सभ्यता का परित्याग कर 
दिया था, और वर्णो भ्रम धर्स को छोड़ फर आयधर्स के विरुद्ध 
आचरण फरने लगे थे, तव उस समय जगदुशुर श्री शक्कुय- 
चार्य्यजी ने अग्निवंशज क्षत्रिय राजाओं की सदायता से उन्हें 
केवल शंखध्वनि से ही शुद्ध फरके पुनः आस्यंधर्म में सम्मिलित 
किया था और वेदिकवर्णानुक्लल संस्कारों से संस्क्तत फिया 
था । शक, यवन झादि जातियां जो किसी समय अज्ञानवशाव्‌ 
आपय्येजाति से पृथक्‌ होगई थीं, और जिनके आचार व्यवद्धार 
आदि में भी महान अन्तर आंगया था परन्तु हिस समय भा- 
रतवषे में वे आई और अपने प्राचीन धर्म का प्रभाव उनकी 
आत्माश्रीं पर पड़ा, तब आय्यजाति ने उनको पुनः हिन्दूर्धर्म' 
में प्रविष्ठ करके च्षज्निय आदि वरणणों में मिला रिया। पुराणों में 
इस, विषय का घणेन पविस्तारपूर्वक किया हुआ है। पौरा- 
णिक उदाहरणों को यदि छोड़ भी दिया जाय तो भी वर्तमान 
समय में विशाल खँडहरों को खोदंने से जो प्राचीन शिलालेख. 
भूगर्श से निकाले जारदे हैं उनके आधार पर यह पूर्णरूप से 
सिद्ध होचुका है कि आय्यंेजाति ने भारत में आई हुईं अन्य 
जातियों को. अपनाया थां। श्री सायणाचास्ये ने कऋ्यू० १०-७१-- 
४ की व्याख्या करते हुए लिखा है--- 


(२१) 


“तां वाचमाहत्याहत्य बहुपु प्रदेशेषु व्याकापु। 
सर्वान मठ॒ष्यानध्यापयामासुरित्यर्थ:” ॥ उस वेदवाणी को 
लेकर उन्दोंने बहुत प्रदेशों में फेला दिया । 


यवन जाति की शुद्धि। 


डाक्टर भांडारकर ने सम्राट अशोक के शित्लालेखों 
( उिण्णप प्रा रत छ७.770, ५० वा छ०9. 468-486% ) 
में से यद लिखे हैः-- 


"दसे व मुखमुते विजये देवानंग्रियल यो धर्मविजयों। ' 
सोच पुन ल्ञधों देवानंप्रियत इंह च सर्वेख्ु च अंतेख आ 
छुजुपि योजनसतेसु यत्र अंतियोको नाम योनराजा पर च तेन 
अंतियोकेन चतुरों राजञानो तुरमाये नाम अतिकिनि नाम मक 
नाम अलिकखु दरो नाम 7 


प्राकृत झ्ञापा के उपरोक्त खेख से पाया जाता: है' कि श्रीक 
जोगी को यवन कहते थे ओर इसमें £ यवन राजाओं के 
नाम “अंतियोक” . “तुस्माय” “मक” “अलिकझुन्दर” 
“अतिकिनि” आये हैं। ये ही शुद्ध हये हिन्दू राजा अंग्रेज़ी 
में 4760०05 50009, दिया ण॑ हिएए॑०, ?ै॥00क४ए एशाप्राक्ष- 
१००5, [पड़ ०९ एड9फ6 सैयामहण०08 90४05, उयंग्रहु 
० 60800, 4०50१97, गड् ४ एफ्राशं४घ8 कहादे 
है | उपरोक्त .शिलालेखों के आधार पर उन्होंने यह. सिद्ध 
करने का सफल प्रयत्न किया है कि भ्रोक लोगों का पुराना 
नाम यवन था | इव लोगों को दिन्दूधर्स में दाखिल कर पुन; 


(२२) 


हिन्दू-घर्स में मिला लिया गया था। पंजाब और फाुल में 
राज्य करने वाला राजा जिसका नाम ''मिलिन्द मीनीएन्डर” 
( >ैै७ाश१७7 ) था, यद्द रखा से ११० वर्ष पूर्व बड़ा घतापी 
राजा हुआ था, भोर यचन जाति का एक स्तम्भ था | पाली 
भापा में लिखे शिन्ालेखों से यद सिद्ध होता दे कि उसने 
चौद्ध मत को की ग्रदण किया था। यचनराज “भौनोएन्डर” 
को शुद्ध कर कर उसका संस्कृत नाम “मिल्िन्द" रकजा गया। 
उसने मदहाभाष्य के रचयिता “पतञ्जलि” के समय में “साकैत ” 
जिसको “अवध” कद्दते हैं और “मध्यमिका” (मेयाड़ ) ना- 
भक स्थान यवनों द्वारा घेरे। महपि “"पतस्लि” ने भद्याक्षाप्प 
में उनकी मिसालें निम्तप्रकार से दी हैं-. 


 “शरुणयवनो मध्यमिकाम” 
“श्ररुणायचनो साकेतम!' 


इसी राजा “मिलिन्द्‌” के सिफ्के "वरोच” (गुजरात में 
प्रचक्षित थे और काउियावाड़ में अबतक मिलते हैं। उनके 
एक ओर तो भीक भापा में 80ञ]७घ5 8765 3 छा्ातेः08 
और दूसरी ओर पाकृत में “महाराजस आदर्श मोनसदर्श” 
लिखा हुआ है। “मिलिन्दपनदो” नामक प्राकृत ज्ञापा की 
पुस्तक में “मिलिन्द” यचन ने किस प्रकार वुद्ध-धर्स स्वीकार 
किया, इसका विस्ठृत चर्यान है। इसका चृत्तान्त "8०८:९० 
800४8 0०६ 06 ४५४४९” में ज्ली मिलता है । जिसमें लिखा है 
कि चौद्ध गरुद “नागसेन” से शाह्याथ कर "मिलिन्द” राजा ने 
चोद्ध धर्स स्वीकार किया। बौद्ध होने के चांद इसके सिक्कों पर 
“घर्सचक्र” झी रहता था। 


न फेवल इतना हो पत्युत पाली शिनालेखों से यह भी सिद्ध 
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होता है कि यबनीं ने "(घिहद” "घर्य” और “घर्स” शब्दांस्ते 
नाम रखकर हिन्दू-धर्स को स्वीकार किया था। एफ शिलालेख 
सेयह भी प्रमाणित होता है कि “ठुरकण” का पुत्र “हरकरण” 
जिसका पहिला नाम “वदालोक”! था, वह ज्ञह्मण और साधुओं 
को चहुत दान दिया करता थां। इसलिये ध्ाह्मणों ने उसे इस 
साधुभक्ति तथा प्राह्मय॒-प्रेम के उपलक्ष्य में हिन्दू चना लिया 
था। “चिट” और 'चन्दान” नामक यवनों के जीवनचरित्र से 
यद्द सिद्ध द्ोता है कि इनका संस्कृत नाप “चित्र” और “च- 
र्द्र” रफ्जा गया था | और आर्य पुरुषों के साथ इनका खान- 
पान समान पाया जांता है| जुन्नर के एक शिलालेख से यह 
चाव और भो पुष्ट हो जातो है। नासिक की गशुफाश्ओं में एक 
शिलालेख मिला है कि 'सिर्ध ओतराहस दतामिति यकस 
योशयाकस धम्मदेवपुतस ईन्द्राग्निद्ूवस धम्मात्मना:' इसका 
अर्थ यह है “दत्तामित्र के रहने वाले धार्मिक धर्मदेव के पुत्र 
इन्द्राग्निद्तत ने यह मन्द्रि दिया” | इस लेख से यह पकट होवा 
है कि उत्तर से आये हुए यवन पिता पुत्रों को धर्मदेव और 
इन्द्राग्निदूत नाम रख कर आसय्ये बना लिया गया था | नासिक 
में एक शिलालेख प्राप्त हुआ है जिसमें लिखा है “शकाग्नि- 
बर्मणः दुद्चिया गणपकस्य रेभिलस्य भार्येया गणपकस्य विश्य- 
वर्मस्य मात्रा शकनिकया उपासिकया विप्छुद्तया गिलनभेप- 
जार्थ अक्षय नीवी प्रयुक्ता” इस लेख में एक रानी को तरफ़ से 
धर्मार्थ फंड स्थापित करने फा चर्रान है। यद्द रानी शकजाति 
की थी। शकजाति से शुद्ध होने के वाद इसका नाम विप्णुद्ता 
रफखा गया और यह चौद्ध-डपालिका बनगई | इसके पति का 
नाम गणपक था और इसके पिता का नाम अग्निवर्सन था। 
इसके पिता के नाम के साथ वर्मा विशेषण लगा इुआ है, 
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जोकि क्षत्रियत्य फा परिवायक है। अत्तः पतीत दोता दे कि 
जिस समय यद्द लिखा गया होगा, उस समय से पूर्व दी वि- 
देशी शकजांति जिसको मनुस्मति और मद्दाभारत में म्लेच्छ 
लिखा है, आर्य्यजाति में पूर्णरूप से मिलन चुकी थी। ये लोग 
भारत में पश्चिम की तरफ़ से आये थे और राजा चिक्रमादि- . 
त्य के १४५० चर्ष बाद तक उन्होंने मालवा, गुजरात पर शासन 
किया था। इस जाति का सबसे प्रसिद्ध राजा शालिवाइन, 
जिसका कि संचत्‌ चलता है, हुआ है । इसके वंशज माहमण 
आर क्षत्रियों में झबच तक पाये जाते हैँ। अधध के बहुतसे 
चंश क्षत्रिय तसलुक़दार इन्हीं मद्दाराज शालिवाहन के वंशज हैं, 
और अवध का वहुतसा हिस्सा “वेशवाए” नाम से प्रसिद्ध है 
चह्ां अधिकांशतः यदढी बेश क्षत्रिय पाये जाते हैं और इसी 
'चंश की वड़ी २ रियासतें अबतक मौजूद हें । जैसे “फछलमांड़ा” 
“खजूरगांव “कुरी-छुद्दौली” "रहवां” “वरेन्द्रपुर” 'चददार” 
आदि । महाराज हु जो कि “वेश” चंश में से थे वे दो भारत 
के प्रसिद्ध सम्ताट हुये देखो चाणभद्ध रचित “हर्पचरिन्न”। 


क्त्रप-तंश का क्षत्रियजाति में प्रवेश । 


प्राचीच शिललेखों 'में ज्षत्रपबंशीय फई राजाओं का 
ढल्लेख पाया जाता है | परन्तु क्षत्रप शब्द का किसी संस्क्तत 
कोष या शन्य पुस्तक में पता नहीं चलता | अत; डाक्टर 
“आंडारकर” ने यह सिद्ध किया है कि यह शब्द फारसी 
भाषा के “ज्षत्रपावन” शब्द का, जिसका अर्थ राजप्रतिनिधि 

* है, रूपानतर है । अंज्ज्ी में इसी शब्द का-विगड़ कर 
5०720 हो गया दै। एक नासिक के शिलालेख में इंस चंश 
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के राजा “दीनीक” “नद्दापान” आदि का दुच्चान्त दै। "नहं- 

पान” की लड़की "संघमित्रा” का एक आर्य राजा ऋषभ:' 
दत्त या उशवद्त्त जो राज्ञो “दीनीफ” का पुत्र था उसके साथ 

विवाद का दं्णन आता है, यद्द नालिक फा शिलालेख इस 

प्रकार है।-- 


"सिद्ध राश; चाहरातस्य कज्षत्रपस्य नद्दपानस्थ जामात्रा 
दोनीक पुन्नेण उपचदातेन इत्यादि” | 


इस वंश के राजाओं का राज्य नासिक और वाद भें उद्न- 
यिनी में २०० वर्ष तक रहा। शिल्ालेखों ओर सिक्कों में 
“चश्ठन” नाम मिलता है। डाक्टर सांहव ने अज्ञमान किया 
है कि यह “चएटन” ही तियस्थनीज़ नाम से प्रसिद्ध था। क्षघ्प 
चंश के राजाओं के शुद्ध द्ोने के बाद नाम रुद्रद्मन उसके पुत्र 
का हिन्दु-नाम रुद्लेन और उसको लड़की के “दक्तमित्रा” हो! 
गये थे। इसी दक्तमित्रा का विवाह “आंध्र” फे हिन्दू राजा से 
हुआ था। जिसकी प्राचीन राजधानी कोल्हापुर थी। इन 
नामों के देखने औए ऊपर लिखित शिलालेश्नों के घिचार करने 
से यही सिद्ध होता हे कि “क्षत्नप” लोग भी विदेशों से 
आकर भारत भें बसे थे और शर्ने: २ हिन्दू-आचार, विचारों 
को नदण करने से दिन्दु-जाति में मिला लिये गये | इन शुद्ध 
क्षत्रियों का राज्य ३५८ सन्‌ तक रहा । रुद्रदंमन के विषय में 
जूनागढ़ में निम्नलिखित शिक्षालेख मिला दहै-- शब्दार्थ. 
गान्यवे-न्यायादानां विज्ञान-प्रयोगावाष्तविपुलकीतिनां ” अर्थात्‌ 
रुद्रद्सन व्याऋरण, संगीत, न्याय आदि का प्रकाएड पंडित 
था और उसकी बड़ी कीति थी । 


कान्हेड़ी गुफा के शिज्राज्षेज “वासिष्ठीपुघ्रस्थ” आदि से 
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स्पष्ट प्रमाणित होता है कि इस छुछ हुये "रुद्वेद्मन'” फौ 
पुत्री से वसिष्ठपुत्र “श्रीक्षातकर्णी” का विवाद इुआ था 
अर्थात्‌ वे शुद्ध किये जाकर उनका उच्च वंशों के राजानओं के 
साथ संबन्ध भी होगया | नासिक फी शुफा फे शिलालेख में 
लिखा है कि इलो शकजाति के “दसपुरा” के रहने वाले शुद्ध 
हुये विष्छुद्स के लड़के “चुद्धीक” ने चद्दां दो कुंड चनचाये । 
इससे जशञात होता दे कि न केक राजा महाराजा वरन्‌ मामूली 
दैसियत के श'क्ुजाति के आदमी भो शुद्ध कर लिये ज्ञाते थे 


यह यवन शुद्ध होने के याद बढ़े २ मठों, चौंदचैतल्यों और 
स्तूपों में पुष्कल दान देते थे | पूना के समोप की फारली 
ज॒फा में लिखे हुये शिलांलिखों से यह सिद्ध होता दै-- 


“घेडुकाकदा यवन स सिह धयानथस्भों दान॑!! 


अर्थात्‌ घेलुकाकट से आये हुये यवन ने शुद्ध होकर दिंदू. 
नाम "खिद्दाढश्य” रक्जा। उसने यहां भेंट चढ़ाई। 


“घेतुकाकटा धमयवनस” 


अर्थात्‌ घेत्ुकाकट से आये हुये यचन ने शुद्ध होकर अ- 
पना हिन्दू नाम “धस्म” रकखा और यहां भेट चढ़ाई । 


जुआार के निश्नलिखित शिलालेखों से भी यही सिद्ध 
दोता है।-- 


“यवनल इरिलस गतान देवधम थे पोढियो” 


अर्थात्‌ ईसिला नामक यचन को हिन्दू चनाया गया आऔर 
उसने मन्दिर के लिये दो कुंड घनवा दिये। 
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आभीरजाति का हिन्दू होना 


यत्त मान “अहीर” कहलाने वाले विदेश से भारत मेँ 
आये ओर “आभीरवटक'" नाम्रक स्थान में, जो संयुक्तप्राज््त' 
'में “अहरौरा” और क्रांसी ज़िले में “अहीरवार” नाम से प्र- 
सिद्ध हैं, आकर बसे | हिंदूजाति ने इनको शुद्ध कर अपने मूं 
मिला लिया और सन्‌ १८० में इनके शुद्ध हिन्दू-नाम रखे 
जाने लगे हैं जेले कि /रुद्रमूति” अभीर-सेनापति था | और 
यद्द राज्य करने लगे और राजा दोने के वाद इनके नभ्ल 
“म्राधरीपुत्र” ४ ईंभ्वरसेन” “शिवद्त्त” इत्यादि हुये और राज़ः 
'घूर्तों में मिल गये और अब दफ इनको यादव राजपूद होने 
का अभिमान है | 


तुरुष्क-जाति का हिन्दू होना 


भारत के उत्तर से एक जाति, जिसका नाप्त तुरुष्फ था, 
भारतवष में आई। जिस देश में यद जाति रहती थी, उसक्‌ूह 
नाम राजतरह्लिण्ी में तुरूकक तथा कुपाण लिखा है। 
'यदह कुषणराजां के वंशज थे ओर कुषणवंशों फदलाये। 
इस वंश के। केड़फीयस नामक एक्क राजा तले शैवमत्र 
को स्रोकूत कर हिन्दु-जाति में प्रवेश छिंग्रा था। प्रसिद्ध 
इतिहासक् मिस्टर 0०४ स्मिथ राजा “कैडफाईसिज़ञ” फ़ि 
- सका हिन्दू नाम “नहपान” रक्‍्खा -गया था इसके विषय में 
लिखता है कि यह “विजयी कुशां” विज्वित भारतवर्ष से ख- 
बमेव जीता गया और इसने शिव की पूजा इस ज्ीर से 
आरस्स की कि उसने शिव क्री सूति अपने सिंकों पेर हलवाई 
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झौर वह अपने आपफो शिव फा पुजारी कद्दा करता था| देखो 
उकणए प्रां॥००ए ० एतां5 ए४ ९. है. शांत 9.9. 4288. 


इसके घिशेषणों मेँ प्म्ाद्देभ्वर” शब्द मिलता हैः जिसका 
अरे शैव है | इसके सिक्कों पर एक तरफ़ तुर्की टोपी, दूसरी 
तरफ़ तिशलधारी शिव और नंदी बेल फी तस्वीर है । इसी 
वंश में प्रसिछ बौछ राजा “कनिप्क” “हुविप्क” और “चखु- 
देव” हुये | “कनिष्क” ओर "कुशक” ये दोनों राजा बौद्ध 
छोगये और ''तवारिखे आलम” नामक इतिद्यास फी पुस्तक 
से पदा चलता है कि चीन आदि देशी में इन्हीं राजाओं फे 
प्रयत्न से चौद्ध धम्म का प्रचार हुवा । इन "कुशां राजा” को 
“शक राजा” भी फहते हैं । हमारे पूर्वजों न इन्हें बौद्ध वनाया 
आर फिए इनकी हो खंतति को ब्राह्मणधर्मानुयायी चचाया । 
“कनिष्फ के सरुथानापन्न “महागाज़ा चासुदेच” ब्राक्मण धर्स 
के अजुयायो छुवे और शिव की पूजा और संस्कृत के प्रचार 
सें बहुत ही क्रियाशीलता दर्शाई। इसके बाद "हुप्क” राजा 
हुये उनके सिक्कों पर “असकन्‍्द” और उनके पुत्र “विशाल” 
की मूरति वनी हुई है। इसी प्रकार “पदलची” “पत्रद्दो” को 
इमने आायंबर्त में आने पर आय॑ चघनाया। सब शफ, हण, 
'पलहों, झुशां आदि सब को हमारे पूर्व हज़म फर गये | एक 
आधुनिक द्विंदूजाति है जो मुखलमान ईसाई को हो हिन्दू 
घनाने में संकोच करती है | पस्मात्मा हमें बल दें कि हम 
अपने पूर्वजों कर पौरव पुनः पाप्त फरें । ः 


हूण-जाति का आय्ये होना. कर 


खा लो वीं.श्ल्दी में हुए जाति में टोडीदुलकी-तरइ 
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भारत में प्रवेश किया, और कुछ समय के उपरान्त कश्मीर से 
लेकर मालवा आदि प्रदेशों तक इस जाति का अधिकार हो- 
गया था । इसका विस्तत विवरण राजतरंगिणी में लिखा है । 
दसंवधन "शिक्षादित्य” ने इन्हें परास्त किया। चहुत काल तक 
भारत में रहने के कारण और हिन्दू-धर्मानुऋल कर्मों के करने 
से ये ज्न्निय-ज्ञाति में पूर्णसरूप से मित्र गये थे । छत्तीसगढ़- 
बेदी के राजा कर्णेदेव ने एक हण कन्या “अहिल्या देवी” से 
विवाह किया था और पंचार राजपूततों की यह हूण एक शाखा 
झव तक मानी जातो है । 


शाकद्दीपी मगजाति का ब्राह्मणजाति में प्रवेश 


निम्नलिखित श्लोक से सिद्ध होता है कि मर्गों को विदेश' 
से लाकर ब्राह्मण बनाया | 


' देवों ज्ीयात्‌ जिलोकोमणिस्यमरुणो यक्निवासेव पुरयः । 
शाकदीपस्स डुग्धाम्वुनिधिचलयितों यत्र विप्रा मग्ाख्या: ॥ 
वंशस्तच छिजानां श्रमिलिखिततनोव्भाास्वतः स्वाइसुक्तः । 
शाम्वो यानाविनाय स्वयमिद्द महितास्ते जगत्यां जयन्ति ॥ 


पश्मिया तथा उसके आस पास के प्रद्नेशों मेँ एक जाति 
मंग नाम की, जिखको अव मगी कहते हैं, आवाद थी। यह 
लोग पहले पहल आकर बंगात्न राजपूताना आदि में चसे थे। 
उस समय ब्राह्मण लोग पुजारी बनना गर्ित कर्म समभूते थे। 
क्योंकि “देवचर्यायवर्॑व्ये: क्रिया ध्राह्मी न विद्यते” अर्थात्‌ देव- 
पूजा में प्राप्त द्रव्य द्वाय अह्यकर्स नहीं होता | अतः ओहृष्ण 
के पुत्र "शास्वराज” ने अपने मन्दिर को पूजा के लिये ( जो 
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' कि उसने खनाव नदो के तट पर दतवाया था ) इन मगगों को 
पुजारी चना दिया | तब से शने: २ ये मग लोग उन्नति करते २ 
ब्राह्मण जाति में मिल गये और देवपूजा में इनका इतना अ- 
घिकार बढ़ा कि “वराहमिहिर” के समय से सूथ्यंदेवता को 
स्थापना का झधिकार केवल मग बाह्मणों को हो रहा । भवि- 

.ह्यपुराण में इनके विषय.में लिखा दे कि ये पहले गल्ले में डोरी 
डात्ते रहा करते थे, परन्तु प्राह्मण पदवी प्राप्त करने पर यज्ञों- 

* पदीत घारण करने लगे | शिलालेखों ले यह सिद्ध होता है 
कि ये लोग पहले “शाकद्धीप” में रहा करते थे । इनका वि- 
स्व॒त विवरण स्कन्दपुराण में मिलता है और शास्व ने जद 
झीजवंशी यादवों की लड़कियां इनफो ध्याह दीं तो उस दिन 
से उनकी संतान "“भोजक” कहलाईं, ये लोग जादू ठोना बहुत 

' ऋरते थे इस वास्ते इनके साहित्य को “मेगिक” साहित्य फहते 
मे और अंग्रेज़ी का ४०४7० शब्द्‌ इसी “मेंमिक” का अपकंश 
है. । यही क्लोग सारवाड़ में लेवक़ कद्दाते हैं । यद्द “पहिर 
ग्रोत्र के थे और फारस से भारत से आये | पारस्तिय़ों के गुरु 
“ज़रथुप्र'! 2070४७० के वंशज हैं. और वहां म्रगी पुजारी 
क़द्दाते थे । इस प्रकार पांचवों शत्ताव्दी तक़ इस वरावर प्रार: 
सियों से विवाहसूस्वन्ध करते थे और उनको अपने में मिला 
खेते थे। हिन्दू सेताओं.का कर्तव्य है कि परखी भायों को 
भी, जो १६ आना हिन्दू' हैं, झपनी आओर अपना आचीन 

घामिक व रुघिर का सस्बन्ध बता कर खींचें ताकि वे अपने 

* आपको हिन्दू कहें क्‍योंकि पहले जो लोग ईरान, सोरिया, 

* एशिया भाइनर, श्याम आदि देशों से झारत में आये वे सत्र 

, हिन्दू बनाये गये थे झौर “आयखसम्यता को सानसे थे |" 

ब्याज 


जज 


(३१). 
पारसी आर्य ही हैं 


सन्‌ १६२४ में जब दम नवसारी पहुंचे तो घद्दां पर हमने 
पारसियों को हिन्दू सम्मेलन में शामिल होने की अपील की। 
उसके वाद पारसी जाति को ओर से श्री० डी. जे. थी. डाडें 
जो कि प्रसिद्ध देशभक्त दाहभाई नवरोजी के कुठुम्बी हैं: 
आर जो कि धारली जाति में प्रसिद्ध नेत! अब भी भिने जाते 
हूँ, उन्दोंने एफ अत्युत्तम भापण पारसी और हिन्दू-संगठन 
तथा शुद्धि पर दिया | उन्होंने शापुरजी कावसजी द्ोडीवाला 
की पुस्तक 08९९४ 67 लंदा। [ञफे० और व०घ्रणश 
 घा6 कफ, कै, एज्रात0 0ल्‍8ं0गांत्व पाक्राण८ की पुस्तक 
परा0०-छयंशा है०)870) का हचाला देकर यह चतलाया 
एके हिन्दू और परसी एक दो आर्यंसंस्कृति के मानने बाह्े हैं! 


आर्यावतत को पारसी ज्ञापा में “आर्यानां चीजों? ॥7एशाधात 
5७० कहते हैं | पारसियों का होम, ( कोस्टी ), यश्ञो- 
पवीत, नियम त्रत वगस्मेरह जन्म से मरणान्त तक के संस्कार 
हिन्दुओं ले मिलते हैं. और गोरप्ता उनके धर्म में नितान्त 
आधेश्यक है । उनकी ज्न्दावस्था में अछुर, वरुण, मित्र आदि 
का छूतान्त चेद्कि अन्यों से मिलता है। चह्दां यम को यीम, 
मित्र को मिथ, चुच्दन फो “वेरीश्राष्त” लिखा है। डा० डाडे ने 
एक पुस्तक 56७ था 745७७ िं४0णए फछड़ा कम लफथा 
प0तएग ० 7079 ७००॥ 00०2० से चतलाया कि .पा- 
रखी खदा से हिन्दू-धर्म के लिये, आयसंस्क्ृति के लिये, मुख- 
लग्गानों से लड़ते रहे हैं और हिन्दुओं की सहायता करते रहे 
हैं। जिस समय ग्रुजराव की राजधानी “संजाय” थी और हिन्दू 

थे 
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राजा पर मुखलमान महमूद बेगढ़ा ने इसला किया था इस 
समय पारसी और हिन्दू दोनों ने मिलकर “मद्मूद बेगड़ा" 
को मार भगाया था। उसके वाद “मदमूद चेगड़ा” ने दूसरी वार 
फिर गुजरात पर दसला क्रिया, जिसमें बीर पारली जनरल 
“अरवेशर” १७०० पारखी नौजवानों के साथ मदमूद घेग़ड़ा से 
आर्यधर्म की रक्ा के लिये स्णभूमि में घीरतापूर्वक लड़ा 
आर मारा ग़या । 
अब भो पारसी दिन्दू सह्ठन में शामिल होकर आय 
संख्कति की झरुत्ता के लिये तत्पर हैं उन्होंने यह भी कद्दा 
कि भुसलसानी धर्म चर्वृरता छेश्गोक्षां5ए फैलाने घाला कर 
चर्म है। आय॑-धर्म सच से थंष्ठ है। फ़ारस फे ईरानी सुस- 
लमानी धर्म को छोड़कर आयेधर्स फी ओर आरदे दें आर 
चद्द दिन दूर नहीं है जब कि झआर्यसंस्कृति का राज्य फिर: 
से सारे संसार में स्थापित होगा ] 
उन्‍्द्दोंने शुद्धि, दुलितोद्धार और फ्रलकत्ता दिल्दु-सभा के 
ठहरांवों का ज्ञोर से समर्थन किद्रा और निज्ञाम्त हेद्राबाद 
को धर्मान्धता तथां उल्चफा मालचीयजी के प्रति अन्याय का 
घोर विरोध किया और हिन्दू महासभा फो ऋपील की कि 
यद्यपि हिन्दू महासभा ४० करोड़ चौद्धों और पारियों को 
आपने में सम्मिलित समझती है तथापि वे समूह रूपेय इसमें 
सम्मिलित "हिन्दू”” नास के कारण नहीं होते ताकि सब इस 
से मिल जायें ।हझ्तः इसका नाम 'आउय॑ मदासभा! रख दिया जाय। 


ग़ुज़रूजाति का आयेजाति से भवेश 
चहतसे ऐेतिदालिकों का मद है! कि हणों के साथ साथ 


(२२ ) 


शुर्जर लोग भी विदेश से आये थे झौर पहले पहल ये लोग 
भीनमाल तथा गुजरज्ना आर्थात्‌ गुजरात देश से, जिसको पुराने 
ज़माने में लायदेश फहते थे, आफर चसे थे। छुछ काल के 
बाद ये लोग तमाम शारत सें फेल गये । चीनी यात्री यूनचंग 
( ४एशाणाए्शाह ) लिखता है कि राजस्थान में सातवीं श- 
तादी के प्रथम भाग में ही गूजर लोग हिन्दू जाति में इतने 
मिल गये थे कि इनको सथ जझ्न्रिय मानते थे और यही गूज़र 
अखिद्ध “प्रतिद्ार राजपूत वंश” क्रन्नोज् में जाफर फहलाया। 
शुज़्रात के /कुनवी” राजस्थान के "शुर्जरगौड़ बाहमण” और 
# घड़गूजर राजपूत” सब इसी चंश के हैं. । कई प्रान्‍्तों में 
इनका राज्य जी होगया था। पंजाब का शुजरांवांला तथा 
शुज़्रात ज़िला और वम्घई प्रांत का शुजरात हशावतफ इसी 
नाम से प्रसिद्ध है। महीपाल, महेन्द्रपात राजाओं को राजशे- 
ज़र कवि ने “रघुकुलतिलफ” लिप्कर रघुदंशी प्रकट फिया 
है । वास्तव में ये लोग विदेशी थे | ये लोग आज तक एशिया 
आर यूरोप फे बीच में “कद्दज़ार” (जो कि गृज़र का अपरेश 
है) माम से एक वहुत बड़ी खंण्या में चसते हें.। इनको भी 
हिन्दुजाति ने अपने में मिलाया था और अपनी आस्ये: 
सभ्यता इनको सिखाई थी। 


इन्होंने शुद्ध होकर अपने हिन्दू नाम रक्‍्खे । जैसे “चत्सः 
राज” “नागभट्ट "रामक्षद्र” आदि और अपने नाम के आगे 
हिल्दु-धर्मो फे नाम लिखने लगे जैसे “परमवैष्णुव” “परमकभ्न- 
गवतीभक्त” परममाहैशयर” आदि २ इन गूजरों के सम्बन्ध 
में जोधपुर के शिलालेख से यह प्रमाणित होता दे कि ये परि- 
द्वारों के पूर्वज हैं और ब्राह्मण पिता और चन्निय माता से 
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“परिद्ार” राजपूत उत्पन्न हुये । चालक्य-चंश जिसने भारत 
में राज्य किया वद भी इन्हीं गूज़रों फी संतति है और यद्द 
पौछें से "सोलडःखी” राजपूत्त कदलाये | इसी प्रकार चौद्दान 
आर परमार राजपूत भी यद्दी बाहर से आकर हिन्दू बनाये गये 
ओर सब मिलजुल गये । दौहानों का पद्दिला राजा "पृथ्ची- 
राज विजय” के अक्लुसार “वासुदेव” हुआ झौर इस चासुदेव 
का राज्य छुठी शताध्दी में सुल्तान में था | इसके सिक्कों पर 
“सल्लीनीयन पदहवी” भाषा लिखी है, इससे शात दोता है कि 
यह भारत के बाहर से झाया था और ब्राह्मण वन गया । 


इस चंश का दूसरा राजा “सामन्त'' हुआ और उलके लिये 
विजौलिया फा शिक्षालेख सिद्ध करता है कि चह घाहझमण 
था। अत; चोदान राजपूत ब्राह्मणों के वंशल हैं। “कपू रमंजरी 
भें लिखा है कि घ्राह्मण कवि “राजशखर” ने चौहान चंश की 
कन्या “अचन्तोझुन्द्रो” के साथ विवाह किया । इनका 
ध्वत्सगोत्र” था। इस प्रकार चौहान पहिले बाहाण थे फिर 
क्षत्रिय वन गये। “तालगंड” ( भाईसोर ) के शिलालेख से 
प्रमाणित होता है! कि कदम्व भी पहिले ब्राह्मण थे फिर 
क्षत्रिय चन गये फदम्वों के विषय में लिखा है कि “मानव्य 
ऋषि” की संतति “हारितपुन्तों? ने तीनों वेद पढ़कर धाह्मय॒ु- 
पद को प्राप्त किया और क्‍योंकि इनके घर के पास कद्म्व 
का चुक्ष था, इस चासते थंद कदम्ब कद्दलाये। इसी छूल में 
“मयूरशमंत्‌” नामक चौर योद्धा हुआ और उसका पुत्र 
*कंगवर्मेन हुआ | अर्थात्‌ सातवीं शताव्दी तक ब्राह्मणों से 
क्षत्रिय हो जाते थे और कोई जाति पांति का चन्धव नहीं था | 


जिस प्रकार “प्रतिहारं” ब्राह्मण और क्षन्ायी,से हुये उसी 
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प्रकार कदम्व भी बाह्मणों से क्षत्रिय बन गये, फ्योंकि चालूक्यों . 
ओर कदम्यों का गाढ़ सम्बन्ध हो गया था । कदस्व जाति के 
इसी “मयूरशरमन्‌” ने ह्विमालय के पास के “अहिछुच” के 
अम्नहार स्थान से १२००० ध्ाह्मणों को ज्ञाकर अग्निहोत्र करा- ' 
कर उनको “माईखीर” में बसाया। ये अवतर्क भाईलोर में 
विद्यमान हैं. और "“हथविक” ब्राह्मण कहलाते हैं। इसी प्रकार 
'पलिंद” ज्ञाति भी "अहिछन्न” से आई और इनका “नागध्वज 
पुलिकाल क्षगवर्ीपुरा परमेश्वर”. बढ़ा प्रतापी नागराजा 
हुआ । ये छ्ोग “शिवात्रिक” पर्वत, “हिन्दुकुश” पर्वत, 
“सपादलक्ष” पर्वत, पांचाल देश के ऊपर के भाग की तरफ़ 
से आते थे और भारतनिवासियों में मित्र जाते थे। यह 
“अहिछुतच्र” सपादलक्ष की राजधानी था। मुसलमानी काल 
में लपादलक्ष की सीमा में अजमेर, मारघाइ और पंजाब 
सम्मिलित दो गये । दक्षिग के ओर उज्जेन के बहुतसे 
ब्राह्मण अपने आपको “अदछिक्षेत्र” से हो आया वतलाते हैं। 
इन्हीं गूजतों का बड़ा भारी रशंज्ञा “अकाशादिल्य” हुआ दै, 
जिसके अवतक सिक्के मिलते हैं और इनके विवाहसम्पन्ध 
“बंग्नदाद” तक होते थे। इन सब शूज़रों की भिन्न २ क्षत्रिय 
ज्ञातियों को अबतक सब से उच्च अग्निकुल राजपूत मानते 
हैं । इससे वढ़कर शुद्धि का क्‍या उत्तम प्रमाण होगा ? 


सेत्रिक जाति का हिंदू होना 
दैसे तो सष्टि की उत्पत्ति ही खब से ऊंचे स्थान 'तिव्बत 


पर हुई ओर चहां से और मध्य एशिया से आस्ये लोग बरावर 
लगातार आकर शार्य्यावत्त .में चसते रहे परन्तु उन्दोंने कभी. 
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भी जाति पांति के संकुचित बन्धन नहीं लगाये और जो जो 
मह॒ष्यों के समृद्द आते रहे उनसे लड़ शिड़ कर भी उन्हें 
अपनी सभ्यता सिखाकर अपने में मिलादे रहे । ४ वीं शताप्दी 
में हुऐों के खाथ २ कई जातियां आई जिनका कि दम ऊपर 
वर्णन कर छुके है ओर दम यद्द भी दर्शा छुके हैं कि उन 
सव को हिन्दू जाति ने अपने में इड़प कर लिया। उन्हीं हणों 
के साथ मेधिक या “मिहर” ज्ञाति आई । इसी मिद्देर का 
अ्रप-अंश सेर है. और इन मेत्रिकों में चन्नभो बड़े ही प्रतापी 
रज़ा हुये हैं| गुजरात के नागर प्राह्मणों फा इन्हीं चल्नभियों 
से घनिष्ठ सम्बन्ध है। यद्यपि ये लोग गुजरात के बड़ौदा राज्य 
के घिसनगर में रहने से नागर प्राह्मण कदल्ाये, परन्तु वास्तव 
में ये उत्तर हिन्द फे नगरकोट में पद्चिलि चसते थे, जो बंगाल 
मैं गये थे वहां मिल गये और बंगालियों के गोत्र इन नागरों 
से बराबर मिलते हैं और इसी प्रकार जो जारत के अन्य 
पांतों में गये वे चहां मिकजुत्न गये। 


भारत के प्ाह्मणों में नागर ब्राक्मणु सव से आ्रष्ठ माने गये 
हैं। म. प्‌, छिंऔवफ ने (जो भारतचर्ष में प्रसिद्ध: जातीय॑ 
तत्वान्वेषक माने गये हैं.) अपने 0४४63 ४०0 ०७३ ० ]7- 
0)& नामक पुस्तक से लिखा है कि नागर घाह्यणों की तहक़ी- 
क्रात करने पर मालूम होता है कि सिकन्दर ने जब भारत॑ 
पर आक्रमण किया तो उसको सेनांके फई सिपाही यहीं शारत 
में बलगये । उन लोगों ने यहां को ल्लियाँ के साथ विवाद 
कर लिया, उससे जो सन्तान उत्पन्न हुईं चद् नागर ज्ाह्मण कह- 
लाई । इनमें सब द्वी रीति रिवाज वे ही हैं जो यूनानियों में 
पांये जाते थे । इसको पुष्टि इनके लिर झर नाक के नाप से 
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भी होती है जो (700 8०८ए४7॥8०) जाति के सिर और नाक 
के नाप से मिलती है। 


क्योंकि श्‌ वा शताब्दी तंक कोई भी जन्‍म से जाति भांनने 
पंप प्रमंण नहीं मिलता इस चास्ते ये नागर आाह्मणों के पूर्चज 
भौ जैसा २ काम करने लगे चेसे २ कहलाने लगे | 


पूृथित्रीराज चौहान के वंशज अजमेर मेरवाड़े के फई मेर 
शैसल चौद्ान हैं. ओर “मिहदिर” क्षत्रियों से सम्बन्ध के कार- 
थे शायद मेर कहलाने लगे दो, क्‍योंकि मेरों में अन्य राज- 
पूर्तों के गोत्र भी हैँ | राजस्थान के रोजपूर्तों को अपने पा चीन 
इतिद्वास में चौदान, पप्मार, परिद्वार, लोलंखियों को उत्पत्ति 
देखकर इन पौर मेरों को अपने में मिलाने में ज़रा भी संफोच 
नहीं करना चाहिये । 


प्राचीन काल में आयों की विजय 


व्िय पाठकबुन्द ! ऊपर की कुछ जातियें, जिनका संचवन्ध 
समय २ पर भारत से होता रद, हिन्दू-जाति में मिल गईं। 
इन जातियों के अतिर्कि आरम्भ में तो कभी खारा दी देश - 
आंय्य था और आ्यंसभ्यता से प्रभावित था। इसके लिये 
हम यहां पँ० रामगोपालजी शास्त्री रि्चस्कालर लिखित 
दयानन्द कालेज धम्मेशिक्षाचली सं० १९ से कुछ अंश उद्धृत 
करते हैं। बे कप 

झआकयमानिस्तान, सोतान आदि देश, जहां इस समय जान 
आर माल का डर है, कभी ,आस्यदेश थे। गान्‍्धार, जिसे 
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आजफल क़ान्धार फहते हैँ, उसमें आंय्य लोग रहते थे। 
गान्धार देश के राजा खुबल फी पुत्नी गान्घारी से घृतराष्ट्र ने 
विवाद किया था । ग्यारदवीं शताब्दी में भीमशाद्र और 
घिलोचनपाल शाद्द फादुल में राज्य करते थे। उन दिनों 
फाचुल की राजघानी उद्भांडपुर थी जिसे आजकल उड 
कद्दते हैं। 


इन दृष्टान्तों से मालूम दोता दे छि किस प्रकार फायुल 
ओर क़ान्धार देश आय्यों की सभ्यता से भरे हुए थे। अप्ट[- 
ध्यायी प्रन्य फा वनाने वाला मद॒पि 'पाणिनि' झो झार्य्य पठान 
था, वह पेशावर के समीप “शल्रातूर” जिसे झाज फल “लाहल” 
कहते हैं, उस गांव का रहने वाला था। फादुल में आयी 
के पीछे बौद्धों का प्रचार हुआ। चौद्ध लोग धर्म से चौद्ध थे 
पर सम्यता में आय्यं हो थे। इसो काइुल में बौद्ध शिक्षकों 
के कई विहार और भठ थे, जिनमें सदस्यों शित्त रद्द कर 
शिक्षा पाते थे । * 


काधुल का पुराना नाम कुभा है। घुद्धघात और घुद्धपाल 
नाम के दो बौद्ध कावुल से चीन को गये थे। वहां जाकर 
उन्होंने चोनी भाप। में दो बौद्ध पुस्तकों फा अज्भवाद किया 
था। अफ़शानिस्तान भी सब' आये दी था, जो पीछे बोद 
हुआ। सन्‌ ७५१ ई७ में उत्तरपूर्वीय अफ़यानिस्तान के राजा 
के पास चीन से एक.मित्त-मण्डल आया था। इस मण्डल 
'घर्मघातु' भिक्षुक सब का नेता था। इन उदाहरणों से पता 
लगता है' कि यह सारा का साया इलाका कभी आय्यं था। 


' - तुकिस्तान भी आय्ये-सम्पता से भरपूर था । इसी इलाके 


(५ 
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के पूर्वीय दिस्से में, कल्धर नाम के ग्रांवों के पास,, भूमि में 
दबा हुआ संस्क्ततः का एक ग्रन्थ, मि० बावर को १८६३ एऐँ० 
में मिला था। इस ग्रन्थ का नाम नावनोतक' है । इसमें 
चिकित्सा का विषय है। इसे ग्रन्थ का वहां से मिलना सिद्ध 
करता है, फि कभी आर्थ्यसभ्यता वहां भो थी | 


कुत्सन ( जिसे आज कल खोतान कहते हैं ) में “शिक्षा- 
नन्‍द्‌” नामक एक बड़ा विद्वान्‌ पंडित रहता था। इसने 'तिपि- 
टिका! का चीनोभाषा में अज्ञुवाद किया था। 


मध्य एशिया (0७ 4४8) में “्यूगोव्रिंकलर” नामक 
अर्भ्नज़ ने, “बोगाज़? नामक जगह में जब खुदवाई करवाई तो 
वहां से एक पत्थर मिला, जिसपर “हिटेटाईट” और “मिटानी” 
देशों के दो राजाओं फो सन्धि ( उुलह ) खुदो हुई थी। उस 
खन्धि में इंद्र, चंठण, मित्र और नाखत्य देवों का नाम ल्षेकर 
शपथ खाई हुई है | इस से पता लगता है' कि मध्य एशिया 
में आर्यसभ्यता का कप्मी पूरा ज़ोर था। 


तक्तशिला, जिसे आज्न कल 7'8:०]७ फहते हैं, जो रावल- 
विंडी ज़िले में, , सरायकाला स्टेशन के पास है, वहां से ले कर 
कुभा (काबुल ) तक तक्षवंशी क्षत्रियों का राज्य था। इतने 
इलाफी को: तक्तखशड कहते थे। इसी तक्षखएड का. बिगड़ा 
हुआ नाम. आजकल ताशक़न्द है' 

चलख में भो भ्राय्येसभ्यता थी। चलख का पुराना नाम 


वाल्दीक है । पारड ने जिस माद्रो से विवाह किया था, वह 
शल्य की बहिन थी। शल्य बाल्द्वीक जाति में से था। वाल्हीक 
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का नाम तो संस्कृत के पुराने ग्रन्थों में चहुत आता दै और 
इस में तमाम आय्य लोग रद्ते थे यद भी सिद्ध है।ी 


, 'एस्तोरिया' मैं भी आय्यंसभ्पता थी" वहां के पुराने 
पाज्ञाओं के माम “सोशातन, आर्त्ात्म, छुतरण, तुपरत्त” आदि + 
सिद्ध करते हैं, कि वे लोग भी संस्क्तत बोलते और इसी 
प्रकार के ज्ञापों वाले थे । 


चोन का तो फदना ही क्‍या ? यंद तो था ही आ्यंदेश | 
युधिष्टिर के राज्याशिषेक 00704%707 पर, चौन का “भरा 
दत्त! राजा आर्य्यावर्त्त में आपा था, ऐसर महाभारत में लिखा 
है'। चीन का प्रसिद लेखक “झकाकुर” लिखत्ता है कि 
,०-ए४०९ देश में कभी दस दज्ञार आप्ये परिवार रहते थे । 


“बुद्धभद्र” नामक एफ भारतीय सन्‌ ६ेश८ ई० भें चीन में 
पहुंचा था । उसके पीछे सन्‌ ४२० ई० में 'सकछूचर्मी” सन्‌ ४२७ 
ई० में “गुणवर्मन” जो कि काबुल के मदाराज का पौंच था, 
सखिंदल और जावा द्वीपों को देखता हुआ चौन में पहुँचा था।. 
सन्‌ ४३५ ईं० में चुद्धभिच्चशियों का एक सद्घ धर्मे-प्रचार 
के लिये चीन को गया था, ज्ञद्यं झारतोय चौोन में गये, वहां 
फाहियान, चूत्साक्ष, ईं-त्सिह् ओदि २ कई चीनी याजी भी 
भारत में शिक्षा पाने के लिये आये थे। इससे मालूम होता 
है कि चीन मे भो आप्यं सभ्यता का कश्ी झञाये असर था। 


जापान 
जापान के प्रत्तिद्ध विद्यान्‌ "तकाकखु” लिखते हैं कि भार- 
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- शीर्यों फा जापान के साथ बहुत गहरा सम्बन्ध रहा है। 
' संमय २ पर भारत से विद्वान लोग जापान देश में शिक्षा 
। फैलाते रदे हैं। उसका फहना है कि “बोबीसेन भारदाज” 
“ नामक ताह्यणं जो जापने में ब्ाहणं पुरोद्चित के नाम से मशहूर 
है एक और पुसेद्धितं के साथ चम्पां फे रास्ते से 080॥:& 
 (शओरुका) में आया था। वहां से (९979 (सास) में आया था। 
यहाँ उसने जापानियों को संस्क्तत पढ़ाई थी | शिंक्षा देते २ 
उसने अपनी खारी आयुं वहाँ ग़ुज़ार दी और अन्त में वर्दा 
ही उश्तकी सत्युं हुई | नारा में अभी तक भी उस आह्षण को 
संमाधि बनी हुईं है, जिंस पर प्रशंसात्मकपत्च 20978 ब्लिखें 
, हुए हैं। सन्‌ ५७३ ईं० में दक्तिणी भारत का बोधिधम नाम का 
पुरुष चर्दा पहुंचा था। वहां उसकी राजपुत्र शोटोकु (8॥00070) 
से बातचीत भो हुई थी। जापान के “होरिज़ो” मन्दिर में 
वह्लाली लिपि के प्रन्थ अब तक भी पड़े हुए हैं। जापान पर 
भारत का क्या उपकार है, इछके लिये तकाकसु का एक लेख 
'ए७७४ वं900॥ 0०७९४ $0 7079 पढ़ना चाद्िये । 


मिश्र देश में यद्यपि इस समय इसलामो सभ्यता है' पर 
पुराने काल में यहां भी झ्ााय्यंसभ्यता का द्वी असर था। 
- १07०. ए&68 37१86 ने मिश्र और फाह्डीया पर एक अन्ध 
लिखा दे उसमें रश्टि को जो पेदायश उसने लिखी है, ठीक 
चैलो ही सष्टि की उत्पत्ति का वर्णव शतपथ ब्राह्मण ११-१-६-१ 
मेँ मिलता है। इस लेख से ज़ाहिर है कि किस प्रकार 
बढां कभी आय्यभाव थे। 7ए8४०॥ 8९9 (ज्ोगश जे) जो 
पक मशहर मिल््री विद्वान है द्विन्नता है कि मिश्र देश के लोग 
भारत से मिश्र में आये थे । 
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संस्कृत फी एक पुरानो फथा मनुमत्स्य की कथा घाह्मण 
भन्यों में आती है। थोड़ो सी तवदोली से यह फथा चूनान, 
मिस्लएण, आयरलेंड, वेवेलोनिया के पुराने शिलालेखों था 
पुस्तकों में मिलती है। ह 
| जावा 
दिन्द तथा प्रशान्त मद्यासागरों के बीच झारती- 
यहीप समूहों में जावा एक मुख्य द्वोप है। संस्क्तत इन्यों 
में इस का नाम यवद्धीप आता है । प्रसिद्ध चोनी यात्री 
फ़ाहियान ने भी इसे यवद्धीप द्वी त्िखा है। संस्कृत में 
यव फा अर्थ है “जौ” यब फा ही अपस्रश पीछे जाया बना दे। 


जावाद्दोप. का क्षेत्ररल ४६,१७६ चर्गमील है । यहद्द 
छीप पूर्वी तथा पश्चिमी इन दो भोगों में बटा हुआ है। इसकी 
राजघानो “घरेविया” है। ईसवी सन्‌ से फई वर्ष पूर्व फलिड- 
देशीय आय्यों का एक दल चहुतसो नावों पर सवार होकर 
पहले जावा में पहुंचा था #॥। उन खाद्सी भारतोयों ने चहां 
जाकर जह्ललों को साफ किया, आम आर सड़कें चनाईं, 
अच्छे करनों और रूदियों पर आवास सरु्थान वनाकर इस 
भूमि को झुन्दर देश चना दिया। 0 


समय २ पर भारतीय वहां जाते रहे । भारतीय आय्य 
लोगों की सम्यता के भम्नावशेष झब तक भो इसी .घात को 
तल अल अप 0/24 8:43 640 8 48 6: /% 8५ ४ की कक 288 


$ नोट--भारतोयों का पोत्त-वविज्ञान तथा चादर जाना इसके 
लिये देखो 4 सारण ० पातांक्ा शियाशएंणड 8णपे ैंशर्पी-- 
6 2०ाएउाात्र गि0ण ह8 €का6४६ , 68 99. .808-- 
मु कमल पक ख००६९एु। छापे सातेष 9७70४ ४8 में, 8. 
(00 ९४ है: हल ५ ॥ हें 
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'सिद्ध फर रहे हैं, कि भारतीय सभ्यता का वहां साम्राज्य 
था | 'फद्वियान' जो गह् के मार्ग से लड्ा और फिर बहां से 
जाया होते चीन गया था, छिखता है कि दिन्दुओं का जावा 
पर अधिकार था। जिस नौका पर वह चीनी यात्री सवार था 
उस नौका के नाविक सव आर्य्य थे यद्यपि यहां के भन्दिर 

, इस समय टूटे पड़े हें, लोगों को भापा और धर्म बदल गया 

है, पर तो भो ध्यानपूचंक अज्ुशीलन से पता लगता है कि 


अभी तक भो जावा में प्रत्येक वात में हिन्द सभ्यता के चिह्न 
ये जाते हैं । 


जावा के आदिम निवासियों में यद्ध कथा अब तक भी 
प्रचलित है फि सन्‌ ईं० ७५ में 'आंजीसक' नामक गुजरात 
का प्रज्नावशाली राजा जावा में आया था ! 


जावा के प्राचीन इतिहास से पता चलता है. कि ६०३ 
ई० में शुज़्रात के राजा ने अपने पुत्र को ६००० साथियों के 


साथ जावा भेजा | इसी प्रकार समय २ पर भारत से लोग 
चहां जाते र 


जिस प्रकार भारत में आरय्यथों के विचार बदलते रहे, 

घेसे ही इंन के साथ सस्वन्ध रखने वाले आरय्य भी चदले । 

भारत में सूंत्तिपूजा आरम्भ हुई, फिर जावा में भो यही भाव 

उत्पन्न हुआं। जब भारत में सन्दिरों की स्थापना हुईं, तब 

चहां भी मन्दिर,वनसे लगे । विशेष-करके ये बातें चौद्ध ओर 

जैन, काल में हुई हैं, क्योंकि इन से पहले तो भारतीयों में 
' मूत्तिपूुजा ही न थी । 


इस समय भो जावा में जो खोज हुई है उसमें. बौद्ध ओर 
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हिन्दू संस्कारों के मन्द्रि मिले हैं। “बोरोबोदार श्र कम्बनम 
में बौद्धों के और “बेदुसलत, बेजेलन, फादू, जाके, खोकारता, 
झखुराफारता, खामारंग, छुरावायां, केंद्री तथा पोविज्लली” 
आदि प्रान्तों में दिन्दुःमन्दिर मिले हैं | इन मन्दिरों में कई 
प्रकार के शिलालेख दें । इनमें चहुतसे लक्षेम्त बलिन (जर्मनी) 
के अजायब घए और स्काटलेएड के मिएटो दॉडस में पड़े दें। 
इन लेखों में यौद्ध और हिन्दूधर्म सम्बत््थों ब्राते हैं। 


१७ घीं शताब्दी तक आयंसतभ्यता तथा ज्षाग्तीयों का 
प्रभाव जाचा में रहा । पीछे १४ वीं शताज्दी में मुसलमानों 
से इस छोीप पर आक्रमण फिया। अपनो धर्मान्यता के अल सार 
यहां भी मुखलमानों ने जावानिवालो हिन्दू और घोौद्धों पर 
अनेक भकाए के अत्याचार किये, मुन्द्रि तोड़े और उन्हें अपने 
इस्लाम धर्म में वल्ात्कार से प्रथिष्ठ किया । 


कुछ समय के अनन्तर डष्च लोगों मे अपनी दृष्टि इस द्वीप 
की ओर उठाई | उन्होंने मुसलमानों फो परारु्त करके इस- 
ह्वीप को अपने श्राधीन कर लिया । इस समय यह द्वीप उच्च 
सरकार के आधोन दे । इस छोप में चौनो, मुखलमांन, यूरो- 
पोय और जावा के आदिम निवासी लोग निवास करते हैं | 
शणना में अभो भी संख्या सूज्र निवासियों की अधिक हैः ] 


कास्बोज़-ज़ाति हिंदू बनाई गई । 


कास्वोज क्षत्रिय भी बादर से आये और आर्यजञाति में 
इज़म होगये। आज क्ल' ये फाम्बोज ( कभो ) हिन्दू जाति 
को उपजाति है अमृतसर में इस जाति की कान्फोल हुई 
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थी। दिल्दूजाति में भय इन से कोई भेदभाव नहीं समसां 
ज्ाता। ये काम्धोन आयंजाति में आफर इतने दृढ़ अझ बने 
कि इन्दोंने विदेशों में जाकर विदेशियों को शो आर्य बनाया । 
'स्पास' के उत्तर पूर्व श्रौर दक्तिण में एक बहुत्त विस्तृत काम्योज 
था कमवोडिया देश है' | उस पर फ्रांस की प्सुता है। उसका 
संयुक्त नाम 7900-07 है । इस विस्दत देश का 
दत्तरीभाग द्ञानकिन, पश्चिसी अनार और दृक्षिणी कोचीन- 
चाईना अथवा कस्वोडिया कद्दाता है | इसी झनाम और फ- 
स्वीड़िया में किसो सम्रय दिल्दुओं का राज़्य था | 


जावा' की क्ञांति इस द्वीप को भी भारतीयों ने ही चलाया 
था । इंडो चाइना में १२९० लाख शअनासी, १४५ लाख कम्बो- 
* डियन, १४६ लाख लाउस, २ लाख बम और मलाया, १ दज़ार 
हिन्दू ओर ५० लाख असभ्य जज्ञल्ली आदमी रहते हैं । अना- 
भी फम्योंडियन और लाउस नाम फे अधिवासो वोद्ध ऐँ. 
जो एक इज़ार दिल्‍्दू हैं, दे सब के सब तामिल हैं। चम और 
मलाया लोग पाय; पुछ्ललमान हैं, उनमें से कोई २४ इज्ञार 
चम, जो अनामस के वास हैं, वहुत प्राच्नीनधर्म प्राह्मण-घर्मे 
के अनुयायी हैं | पे सब शेत्र हैं और अपने फो 'चम्रजात 
कहते हैं । 

'कस्वोदिया' का संस्कृत नाम काम्वोज़ है| उस देश के 
शिलालेख तथा मूतिग्नों और मन्दिरों की बनावट से संसार 
के सब विद्वानों ने निश्चय किया है, कि यहां भो हिन्दू तथा 
चौद्ध धर्मालुयायी लोग रहते थे । कास्वीज का .प्रथम राजा 
जिसका चीनी ज्ञाषा में 7780०४फ्त-४७७ नाम लिखा है, उसने 
अपना नाम “श्रुतवर्मा”” रक्खा था। धर्मा वंश का राज्य उस 
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'देश में उसी से आरस्क्ष होता है। श्रुतवर्मा ने ही विशेष रूप 
से वहां आयसभ्यता का पसार किया है। बद्दध राजा अपने 
आपको फौरिडन्य गोत्र फा वताया फरता था। अपने वंश 
फा नाम उसने सोमचंश बताया था | ४३५ ई० से ८०२ ई० तक 
चसेन वंश का धद्दां राज्य रद्दा। इतने काल में २५ राजाश्रों 
ने राज्य किया | 


. ईसा.की छूटी शताब्दी में इसो बंश भें एक राजा हुआ है 
जिखका नाम “भववर्मा” था। प्रतीत दोता है, उस समय 
धआर्यावर्त देश को तरहं उघर भी पीराणिक धर्स फैल गया 
था। इसी से बंद्रां भी “भववर्मा” द्वारा एक शिवमन्द्रि की 

' स्थापना का वर्णन मिलता है. । शिवलिंग के साथ २ उसने 
' मंदिर में. रामायण, महाभारत और पुराण अन्य जी रखवाये 
-थे। उसने मन्दिर में एक जाह्मण की नियुक्ति को जो प्रतिदिन 
'इन अन्यों की कथा किया करता था। 


खातों शताब्दी में इसी कुल में एक “इंशानचर्मा” नामक 
राजा हुआ | उसने अपनी राजधानी का नाम चदल फर अपने 
नाम से “ईशानपुर” रकक्‍्खा। जो भारतीय कास्वोज में गये ये 
चहां भी नगरों के नाम उन्होंने भारतीय नाम पाण्डरक्ल, वि- 
- जय, अमरावती आदि दी रक्खे थे । वहां से जितने शि्षा- 
सखतेख प्राप्त हये हैं सब खंस्क्रत में हैं' और उन पर अब्द्‌ फत 
भारतोय शक राजा का बर्ता गया है। | ह 


एक शिलालेख से यद भाव निकला है. कि शारत का 
_धकऊ चेदवित्‌ ४ कै 253८ > नामक ब्राह्मण था। डसका- विवाह 
' सातवां शत्ताब्दी, में: कास्वोज् ब्रश की रजपुचरी “य्रशोमतोी'? से 
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हुआ था। उसका पुत्र नरेन्द्रवर्मा हुआ जो बड़ा दोकर राज्य 
का शधिकारी बना | दशरवी शताब्दी में यमुना नदी तथ्वासो 
पं० दिवाकर काम्बोज में गया । उसने वहां इतनी पसिद्धि और 
मान प्राप्त किया, कि वहां के राजा राजेन्द्रर्मा ने अपनी पुत्री 
“इन्द्रलद्मी” का पांणिप्रहय ( विवाह ) उससे कराया । 


चराह्मयों का इतना आधिपत्य था कि राज्याशिषेक इनके 
विना न दो सकता था। पं० द्वाकर, पं० योगेश्वर और पं० 
बामशित्र के नाम उल्लेजनीय दें । इन तौनों का राजा पर 
झ्ञाये प्रश्नाव था | नरेन्द्रवर्मा, गणित, व्याकरण और 
घर्मशात्व पढ़ा छुआ था ।ये तीनों राजपण्डित व्याकरण 
झौर अथवं॑पेद के परिडत से | शिलालेखों से पता मिरूतः है, 
फि व्याकरण के प्रसिद्ध भ्न्व मद्याभाष्य तथा दर्शन, मनुस्त॒ति 
आर हरिवंश पुराण का भो उधर विशेष प्रचार था। 


कस्बोडिया के निवासियों के जन्म, रुत्यु आदि संस्कार 
हिन्दू-धर्मशाखों के अद्भुधार दोते थे। उदका विश्वास था, 
क्वि मण्ने के पीछे प्राणी शिवत्षोंक में जाते हैं] 


जारत में ज्यों २ मूत्तिपूना फा प्रचार हुआ त्यों २ चाहरी 
उपनिषेशों में भी आते ज़ाते भारतीयों में, यद भाव पेदा होता 
गया झूचियों में वहां शिव, उम्ता, शक्ति, विष्णु, सागर में 
नाग पर वेठे विष्णु, गणेश, स्कन्‍्द, नन्‍दी तथा दुदध की 
मूचियें मिलो हैं। वहां के “अँगकोर वाट के 'प्रन्द्रि का 
समाचार जानकर तो पूरा निश्चय होता है कि वे आर्च्य 
किस तरह पढ़े चढ़े थे ) + 

“अक्लकोर चाट” के खगडहर कम्वोडिया प्रदेश में हैं यह: 

'छ 


(४८) 


खएडदर १४ मोल फे पैरे में हैं। इस मन्द्रि फी नींघ १० थीं सदी 
में दिन्डुओं ने रकखी थी। “अछ्टकोर घाट” ही उन दिनों फम्बो- 
डिया को राजवानो ( ७फञां:शं ) थी ।इस मन्दिर फो हिन्दू 
राजाओं ने बनवाया था। संसार में झाज तक को फोई ऐसी 
इमोरत नदों, जिसके साथ इसकी उपमा दी जा सके । मिसर 
के "पिरेमिड” भी इस इमारत के सामने छेच दें। फ्रांस फा रहने 
चाला "हेनरी मोदार” फदता है, कि इस भन्दिर के मुक़ावले में 
फेप़ल "सालोमन” फा भन्द्रि दो सकता है' और कोई नहीं । 
कई लोग जो इले देखते हैं, वे यह कद्द देते हैं, कि इसे तो 
देषदूतों (फरिश्तों ) ने ही बनाया होगा। यूनाव और रोम 
को कोई भो पुरानी इमारत इसका मुक़ाबला नहीं फर ख- 
कतो। इसकी खोढ़ियों, दीवारों और दालानों में चहुतसे 
शिल्रालेख हैं। ये शिलालेख संस्कृत शापा के हैं । इससे पता 
लगता है, कि चहां आपय्यंसभ्यता का उस समय पृ जोर 
था।। इस मन्दिर के सम्बस्थ में तो एक ग्रन्थ लिखा गया है। 
जिला नाम दी “अइृको रवाद” (4980:077०/0 है। इसमें इन 
खरडइरयों के अनेक चित्र दिये गये हैं । सब से खूबी फो घात 
इस मन्दिर में यद है कि, इसके मध्य में सब से बढ़ा शवन 
( प॒०)। ) है। यददी पूजा-भवन है । उस भषन में फोई सूर्ति 
नहों। इस मन्दिर को खोज करने वाले कई फ्रांसोसियों का 
कथन है, कि इस पूजा-भवन फो चनावट से पता खगता है, 
कि यहां बिना सूति के भगवान की थार्थन को जाती थी । 


चस्पा ,. 
' स्पा उपनिवेश को नौंच दूसरे शताब्दी में रक्खी गई 


(४६) 


थी।इस सभय इसे “अनाम' कहते हैं । चम्पा एशिया के दुक्तिण- 
पूर्व कोण में विद्यमांन थी | इसके तीन पघान्त थे। उत्तर में अम- 
शसबतो प्रांत था, जिसमें “इन्द्रपुर” और सिंद्पुर” पसिद्ध नगर 
थे। दक्तिण में "पाएइरज्ञ” प्रांत था, जिसका “ ० लगर 
प्रसिद्ध था। मध्यगत प्रांत का नाम “विजय” था । इसमें 
“विज्ञयनगर” और "“ओऔविनय” बन्द्रयाह था। चमजाति के 
लोग पहले यहां आकर चसे थे। 


इस उपनिवेश में शी हिन्दू-सभ्यता का सात्नाज्य था। 
#अद्वर्भन” राजा ने (50४ में एक मन्दिर चनवाया था, जिसका 
नाम “भद्ठेश्वए” था| इस राजा का पुत्र “बज्ञराज” था। लिखा 
है, कि इसने भारत में आकर गज्ञा की यात्रा की थी 


चस्पा में उच्ची धर्म का प्रचार रहा था जो काम्वोज में 
' शथा। देवी, देवता, शित्र, विष्णु आदि वही पूजे जाते थे, जो 
फास्वोज में थे। दोनों उपनिवेशों में दिन्‍्दु-धर्मं था। उसमें भी 
शौव धर्म को प्रधानता थी | यद्द जी वहां किम्बदन्तों है, कि 
भोौरतोयों के चम्पा जाने से पूर्व “पो-नगर” में भगवती देवी 
फी पूजा होती थी । 


चस्पा में भो धाह्मण, ज्षत्तिय, देश्य तथा श्र घणण माने 
ज्ञाते थे । यजीं का भी घचार पर्याप्व था। एक शिलालेख में 
लिखा हुआ है, कि वहां के “विकऋान्तवर्मा” राजा का विचार 
था कि अश्वमेध यज्ञ सब फर्मो ले अच्छा कर्म है और माहाण 
की हत्या से बढ़कर कोई पाप नहीं । ब्राह्मणों का. सत्कार 
खूब था, बड़े पुरोद्चित की भरी परम पुरोद्चित कहते थे... 


(४० ) 


जिस समय चस्पा शनुओं से जीती गई, तो भगदती 
की मूत्ति अनामियों को बेच दी गईं। अभी तक भी अनामी 
खोग देवी की पूजा फरते हैं। परंतु लामायिक “झनामियों” को 
अब इस बात का भी ज्ञान नहीं हे, कि यह देवी कोन है १ 


ईंसवी ८११ के एक शिलालेख पर नारायण और शझ्लर 
फो सूत्ति है। नारायण को कृष्ण के रूप में प्रकट कराकर 
हाथ पर गोवधेन पहाड़ उठवाया हुआ द्वे । ई० ११५७ के एक 
लेख में राम ओर कर्ण का चर्णंद है। 


चीन के यात्री “ई-चिह्र”([-०४78) ने लिखा है कि सातवीं 
शताउदी के अन्त में चम्पादेश में चौद भी अधिफतर आएस्ये- 
समिति फे साथ हो सम्बन्ध रखते थे । उसका फथन है, कि 
आये सर्वा स्तिवादून' घरस में चहुत थोड़े लोग थे । 


चस्पा के हिन्दू तथा वौद्ध घर्माछुयायियों का परस्पर घहुत' 
मेल्र जोल था। ईंसवी ८२६ में दक्षिणी चम्पा में एक लेख निक- 
ला हे जिसमें लिखा है, कि एक “बुद्धनिर्वाण” नामक पुरुष ने 
अपने पिता को सघृति में दो विद्यार बृनचाये थे, एक गजिन! 
नाम पर और दूसरा “शक्कर” के नाम पर 


सोलदवों शताब्दी के झन्त में “फ्राइर जबराईल” (एंड: 
७80५४) ने इस देश को देखा और उसने बताया, “कि तब 
तक भी दिन्दू सभ्यता के चिह्न चहां विद्यमात थे । 


इस अध्यय में सत्यशाओं तथा उत्तम पुरातत्व विद्वानों 
के भ्रमाण देकर हम बतला चुके हैं कि-- 


(४१) 


: थे बराबर रक्त फो पवित्रता का घिना विचार किये 
पररुपर में विवाह करते थे | “वशिण्ठ” आहाण ने “अक्षमाला” 
भंगन से विवाद किया था। देखो महु ६-२३ 


“भमनन्‍्द्पात्क' ऋषि ब्राह्मण ने “शारज्ञी” नीचज्ञात्ति को 
ख्री से विवाह किया। देखो मनु &--२३ 


“जानभ्र्‌ ति पौधायण” ज्ष्षी राजा ने "रेक्” प्राष्ठण फो 
छोड़की दी। देखो छाम्दोग्य उपनिषद १-१-४ 

“ययाति” क्षत्रिय ने "शर्मिष्ठा” देख की लड़को से 
विदाह किया । 


ययाति क्षत्रिय ने “देवयानी ” प्राहमणी शुक्राचाय्य को लड़की 
से विवाद किया। देखो चायुपुराण अध्याय ६४५ 


क्षत्रिय “अजु न” ने “उल्लो पी” नागवंश को पुत्री से विवाह 
किया। देखो महाभारत अध्याय २१४ आदिपव। 


कृष्ण के पोते “अनिरुद्ध” ने मिश्र देश की ज्ड़की “सपा 
से विवाद किया | देखो हरिवंशपुराण अध्योय १८७-१८८ 


धशालिवाहन” आये राजपुत्र ने, क्कजाति के राजा 
“हदृदसन'” की पुत्री से विवाद किया। , * 

नदोघेतम! केदासीपुत्र ४कक्षोचान को. ६ 'जावयब्य! शक्के पुत्र 
#“सव॒नय! नाम राजा ने श्रपनी लड़की व्याही। देखो सायंणा- 
घाय्ये के भाष्य को भूमिका ऋ० मं०.१, सूक्त १२४५ 


#प्रुण्ड” स्लेच्छ अनाय्ये जाति का “उद्यद”' राजा था 


( ५२ ) 


उसको उज्जेन के राजा “चरणड प्रयोत" ने अपनी लड़की 
“चासबदत्ता'” व्याही थी । 


हम शिलाालेखों च बौद्ध स्तूपों के प्रमाणों से. भी बता 
चुके हैं कि दौद्ध काल में भी विदेशियों को वरायर हम 
अपने में मिलते रहे | पौराणिक काखत में भी हम बराबर 
शुद्धियां करते रहे । 


उपरोक्त सब प्रमाणों से सिद्ध है कि रक्त की पविच्नताः 
का सिद्धान्त रखकर शुद्धि को रोकना महामूखंता है। हमने 
उपरोक्त ऐतिहासिक प्रमाणों से लिद्ध कर दियाकि आर्यज्ञाति 
में यचन, शक, ज्षत्रप आदि नाना जातियां आकर मिल गईं 
आर हमारे बुज्भजुगों ने उन सबको पचाकर आये बनाया | 


यविपक्षपात और दृठधर्मी इतनी है कि इस सच इतिहास 
को ही मिथ्या भानते हो तो कम से कम प्रत्यक्ष प्रमाण तो मानो गे १ 
विज्ञान (50०7८९४ ) की चात वो समभोगे ? खुनिये ! विशान ने 
भी भारत के भिन्न २ धान्‍तों के निवासियों को शकलें मिला २ 
कर यद्द सिद्ध कर दिया है कि हमारे में दुसरे जातियों का 
मिभ्रण हुआ है ओर फिर भी हम आय बने हुये हैं । वंगाली_ 
शकलों को देखते दही आपको पता लगेगा कि इनमें मंगोलिया, 
शक, ध्ाविड़ और आय्यंजाति का मिश्रण है। 


मद्राख आच्त में आर्य्यजाति और द्वाविड़ों के मिलाप से 
उत्पन्न हुई सृष्टि विचमान है। संझुक्त जान्त और चस्वई में 
आर्य्यों और शक्तों खे उत्पन्न हुई संतति है। पंजाब और राज 
पूताना वालों की शकलंययंपि अधिकतर आस्य हैं परन्तु अन्य 


( ४३ ) 


जातियों का मिथ्रण इनमें भी है'। अतः रक्त की पविचता के 
सिद्धान्त को छोड़कर “वसुधेष कुठुम्वकम्‌” के सिद्धान्त को 
धारण कर मजुप्यमात्र को परम पिता परमात्मा के अस्त पुत्र 
मामकर सबको जअ्ातवत्‌ मानो तथा परमात्मा की मलुध्यमातर 
के लिये उपदेश की हुईं पवित्र पेदवाणी को सारे संखार में 
सुना कर, सारे संसार को शुद्ध कर वेद्कि घर्मानुयायी बनाओ। 
तथा रंग देश, जाति पांति' के भेद फो छोड़कर सब चेद- 
मताजयायियों के साथ रोठी चेटी का व्यवहार खीलो तब हो 
प्राचीन आयंगौरव जागृत होगा और हम पविज्न ईश्वरीय वे- 
दिक धर्स के सच्चे उत्तराधिकारी कहलावेंगे। 


आय्यों द्वारा शुद्ध किये हुए उपनिवेशों . 
पर एक दृष्टि 


हम उपरोक्त इतिहास में यह प्रमाणित कर चुके हैं कि प्रा- 
जीन हिन्दू न केवल बाहर से आये हुआ को अपने में मित्रा लेते 
थे परन स्वयं दूसरे देशों को जाकर विजय फरते :थे । और 
ऋपनी नौ-अआादियें ( उपनिवेश ) बंसाकर विदेशों को भी 
शुद्ध कर २ आस्य-घर्म्माचलंबी बनाते थे। ज्यों २ भारतवर्षे 
की शआधबादी बढ़ती गई त्यों २ अधिक आवचादो चाले आर्य 
बाहर जा जाकर नई नौ-आवादियां वैसे ही बखाते गये जेसे 
कि आजकल इंग्लिस्थान वालों ने आए्टे लिया (37577): 
कनेडा (02702), अफ्रीका, आदि अनेक स्थांनों , में 
अपनी नौ-आयवादियां वसाई हैं ओर अपने धर्म और सभ्यता . 
का प्रचार कर रहे हैं। भारतीय शआयों ने मिश्र देश, यूनान देश 
इस्हेन्ड्रीनेवियां, पूर्वी एशिया, मलाया-पेनिनशला, रोम,' 
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गाल, जीस , व्रिउन, पेलेस्टराइन, अमेरिका झादि सभी स्थानों 
को शुद्ध कर आर्य बनाया था। इन देशों फी शापा, प्राद्यीन धर्म, 
नाम, आचार, व्यत्रद्यार सब आर्य सभ्यता के थोंदक दें । भग- 
बान झष्ण के पुत्रों ने रूस में जाकर “साईबीरिया” बसाया 
झोर उसकी राजधानी का नाम “घद्धपुर” (70]व]07) रफ्या 
और कृप्ण झगवान्‌ का सव से बड़ा पुत्र “प्रधुन्न" इस देश की 
राजगद्दी पर वेठा। देखो दृरिवंशपुराण विप्णुपवे अध्याय ६७। 


इस देश फे लोग अभी ठफ “897॥09०6९७” लिखे 
जाते हैं. जो वास्तव में संस्क्तत का “श्याम यह” दै। जिसका 
क्र्थ “श्याम्न” कृष्ण फा नाम और “यहु” अर्थात्‌ यादवर्चंशी दे। 
“यूरोप” देश संसक्तत के “स्वरूप” फा अपक्षश है फ्योंकि यहाँ 
के लोग गौरवर्ण (खूबसूरत) दोते हैं: इस वास्ते प्राचोन आर्य 
हिन्दुओं ने इसका नाम "स्घरूप” रख दिया और "स्वरूप 
का विगड़ते २ “योरूप” दोगया। "स्केन्डिनतिया” (8०ए0- 
गधरा0) सांस्क्ृत के “स्कंदनाशि” फा अपभ्रश है और 
आर्यों ने यहां पर आफर पद्दला स्थान घसाया उसका नाम 
#अखोगढ़” ( 48०0 ) रफ्खा । “स्कंद” के मायने संस्कृत में 
पीरता के है, उसका नाम “स्कंघ्र नाभि” इसलिये रफ्खा गया 
कि इसे चीर राजपूतों ने बसाया था। प्राचीन 'स्कंद्‌' देश वासियों 
की घधासिक पुस्तक का नाम “पडास” (36009) है जो कि 
#५९०४४” चेद्‌ का अपश्रंश दै। यहां के साप्तादिफ सातों 
दिन उसी आधार पर शकक्‍्खे गये हैं। जिस आधार पर कि भा- 
रत में वारों के नाम रक्‍्जे गयेहें। जेसे “आादित्यवार” सूे का 
दिन है इस घास्ते इसका नाम अभ्नज़ी में “890१४५” अर्थात्‌ 
छूस्पे का दिन: रक्‍्ला गया। “सोमवार” चांद का दिवस है 
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अतः इसका नाम “0 0िकेाए”--७००४००४५” अर्थात्‌ “चंद्र 
चार” रदखा गया। इसी प्रकार महलबार, चुधवार बृहस्पति- 
वार, शुक्रार, शनिवार भ्ादि के अंग्रेज्षी में बे ही अर्थ हैँ. जो 
पए०दंबए, भ ०ताहउपज, प्राउपेवए, कैए॑काए, विराम 
के होते हैं. । देखो ५प्रताधा 000मआंग्र#ांणा 07 पिध्ाफा॥8 
90709" । भारतायों ने भ्रंढ त्रिटेत को भी जाकर बसाया था। 
जी 'हुर्स! (पेपएशी) शब्द्‌ अम्रेज्ञ लोग पत्येक खुशी के 
मौके पर बोलते हैं वह राजपूत बीरों के 'होरो' (म90०) नामक 
रखभेरी का अपभ्रश है। मिथदेश में मन्दिरों में “अमन” 
(5.00707) की पूजा है। यह चास्तव में ओ श्म्‌ के सन्दिर हैं और 
ओ्रोश्म्‌ का अपभ्र श होकर “झमय” ( 400०7 ) होगया है' 
पीछे से मिश्र में अल्लेकज़्ेन्डर ( ॥05थात०' ) के समय में 
इन्हीं मन्दिरों में शिवलिक्ष को पूजा होती थी। 


आये फिलासफर मास्टर आत्मारामजी एज्यूकेशनल इन्स- 
पेक्डर बढ़ौदा ने अनेक प्रमाण देकर प्रत्येक देशों के नामों की 
आय नाम सिद्ध करने फा सफल प्रयत्न किया है। देखो "सृष्टि 
विज्ञान” | श्री राचसाहव रामविल्ालजी शारदा व रावबहांदुर 
राज्यप्ल आत्मारामज्ी ने स्वरचित पुस्तक “शआये घर्मे- 
न्द्रजीवन” में अनेक प्रमाण देकर सिद्ध किया है कि आर्य्याचचे 
के आयों ने खारे संसार को आर्य-जभ्यता सिखा कर वेद्क 
धर्माचुयायी घनाया। “अदन”? (86०7) चास्तव में खंस्छत' “उ- 
यान” का अपकभ्र श है. । परंतु अरववालों ने पीछे से संस्कृत भूल 
जाने के कारण इसका नाम “वागे अदन” ठौक चेसे दी रख दिया 
जैसे के अभश्रेज्ञों ने हिन्दी के “बाग” शब्द आर्थ न जानने के का- 
रण “रामबाग” का नाम “दिय/88 8070०7४7 रखद्या। 
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दम ऊपर बता ही छुके हैं. कि प्राचीन चीनी, जापानी, 
“इंडियन आचिपिलेगो” (7व97 407077०४४०) के निवासि- 
यों के रीति रिवाज सच शुद्धि के कारण आयंसभ्यता से मिलते हैं 
आर “अश्रशोक” महागज ने पीछे से इन सचको हिन्दू-धरे का उ- 
ऋत अह्ञ “दौद्ध” चनाया। “मलाया पेनिन शुल्ता” में “पदपन' 
स्थान पर आय॑ हिन्दुओं ने राज्य किया यहां के प्रसिद्ध हिन्दू रा- 
ज('ऋष्धि” हुवे, जिन्होंने सन्‌ ५०२ से ५०७ तक राज्य किया। यदद 
हम बता ही चुके हैं कि कलिक्ञ देश से आक र हिन्दुओं ने “/जावा”? 
चसाया था। इन सब देशों के शब्दीं को मिलाने से स्पष्ट विदित' 
दोता है कि यहां किसो ज़माने में ञायों को भाषा संस्क्तत ही 
बोली जाती थी। “जिंद” (270) शब्दकोप के प्रत्येक दश शब्दों 
में ६-७ शब्द्‌ संस्क्रत के मिलते हैं। "मेक्तमुलर”' "सर विलियम 
जौन्स” आदि पश्चिमी विद्वान सब योख्प और एशिया की भा- 
षाओं के शब्दों का मिलान कर साबित कर चुके हैं कि हिन्दुओं 
की संस्कत भाषा सारे संसार के भाषाओं की माता हे । और 
बेबीलोनिया, इजिप्ट, रोम और यूरोप का भाचीन साहित्य 
दिंदू (आर्य) साहित्य से मिलता है| पश्चिमी तत्ववेत्ता पिशे- 
गोरस” (?5%820"ए७), प्लेटी (?१8४६०), साक्रेंटिज (90078- 
668), अरोस्टाटल (8778000), दोमर (०एा०), जेनी (3७००): 
चरज्ञजील (५१7६7) आदि के सिद्धांत स्पष्टतया भारतोय विद्दान्‌ 
दच्यास, कपिल, गोतम, कणाद, पातञज्जलि, जैमिनि, पाणिनी 
आदि के सिद्धांतों की नकलमान्र है।“इंडिया इन औसत”? ( [फ0- 
8 १9 07९8०७ ) और “प्रोफेसर द्ोग्न” की पुस्तक ” सां&- 
0पंट्वो 8९8९ ०णा०४ ? से सिद्ध होगया है' कि मिश्र, अफ्रीका 
ओर यूनान के पहदाड़ों, नदियों, कस्बों के नोम हिन्दू नामों 
से मिलते हैं । यहां के राजाओं के नाम, खुदी हुई सतियें, 
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कारीगरी, लोगों के आचार, विचार और संस्कार तथा 
भाषा सब भारतोय हिन्दुओं से मिलते हैं। सव विद्वानों ने यह' 
माना दे कि तिव्वत में सृष्टि की उत्पत्ति के वाद सच से पहले 
आय भारतवर्ष में बसे। भर भारतीय ऋषि और मुतरियों ने ही 
गंगा ओर यमुना के किनारे येठकर विचार किया और आय॑- 
सभ्यता का विकास कर शुद्धि का भूडा लेकर विदेशों में 
जाकर सारे संसार को आयपक्षभ्यता सिखाई। 


सारे संसार में समय विभाग' हिन्दुओं का दी चलता 
है! जेसे २७ घंटे का १ दिन ३६४५ $ दिन का तथा चारदद 
भद्दीनों का एक वर्ष यह श्थ बातें भारतीयों ने ही संसार 
फो सिखाईं । “दक्षिणी श्रमेरिका” में भी प्राचीन कार्यीगरी 
की वस्तुओं घ मकानों फा बनावट आदि से तथा उस समय 
के लोगों के आचार व्यावहारों के देखने से पता चलता दे कि. 
वहां पर भी आये-धर्म फा प्रचार किया गया और ज्ञो पौराणिक 
कथाए भारत में प्रच-लित थीं वे सच वहां पर प्रचलित हुईं। 


वहां पर “कर्म और पुनर्जन्म” का सिद्धान्त मानना “राम- 
घंद्र""'सीता” की अभीतक पूजा करना और "दशहरे' के समान 
त्योद्ार मनाना यद्द स्पष्ट साबित करता है कि प्राचीन आय 
पुरुषों ने अमेरिका (पाताल देश) बसाया ओर वहां हिन्दू-घर्म 
का प्रचार किया। प्रसिद्ध कवि “होमर” (700४) की कवि- 
तायें रामायण और मद्दाभारत के आधार पर बनाई गई हैं । 


नगुफ्००8०ाए ०१ ४6 परंगरत०७” केदेखने से पता चलता 
है कि भारतीयों और मिश्चियों का सृष्टि उत्पत्ति का विषय 
एक ही है. और मिश्रियों ने सब घामिक -बातें दिन्दुच्चों से लीं। 
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दैम चतली चुके हे कि वद्रां जगत्‌ की उत्पत्ति (९९०॑पक्ष०), 
स्थिति € ध्पुघ्याग07४07 ) श्रौर प्रलय (९९४६४:४०४३०॥) और 
चर्णाभ्रम के सब सिद्धान्त दिन्दुओं से मि्षते हैं। आयंसम्यता 
के दी अंग “बौद्धवर्स! का प्रचार भारत के दी लोगों मे जाकर 
इन सब देशों में किया | भारतीय दौद्ध घसस का प्रचार अन्ौी- 
तक “पसिलीन” भ्स्याम”! ४तत्तिब्धत “मंगोलिया” #झापान 
“नेपाल” “चोन” इत्यादि देशों में है। सन्‌ ६५ भें तत्तशिला 
से ( जो पंजाब गांधाए देश फी रानधानी थी) बौद्धभित्त 
“आरण” आर “मांग” ने चीनो राजा “मोंगनी” के काल 
में चीच में जाकर चौद्ध धर्म का धचार किया | इन्हीं प्रदेशों में 
कई स्थानों पर भगवान्‌ गौतम चुद्ध के पहाड़ों पर चरण खुबे 
हुये हें और इन चरणों को बौद्ध लोग उसी प्रकार पूजा करते 
हैं, जिस प्रकार कि भारतवर्प में मद्दान्‌ पुरुषों के “पगल्यों” 
(चरणों) की पूजा होती है। एक समय में भारतीय द्विर दुओ से 
विदेशों में ज्ञाकर एशिया फे“आल्टाई”( ५६५४) पद्ाषों से लेकर 
यूरोप के "स्केन्डीनेचिया” ( 8407४९२प० ) तक दौस धर्स फैला 
दिया था और तत्पश्चात्‌ पौराणिक फयाएं भी इन्हीं सब 
देशों में इसी प्रकार फैलाई गई थीं। इसका स्पष्ट भ्रमोण यद 
है कि भ्ीक लोगों के जो देवो देवता हैं वे सव दम रे पौराणिक 
द्विन्दू देवताओं से मिलते हैं जो निम्नलिखित तालिका से का- 
हो ज़ायेगा। - ५ 

इन्द्र-ज्यूपीरर ( उग्त/(6० ) 

पावेती, डुर्गा, इन्द्रानी--ज्यूनो ( ०७७० ) 

कूष्ण---/900० ( अपेलो ) 

रतति--५०४०४ ( चीनस ) 

झी--0678४ ( सीरोज्ञ 3)- 
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पूृथिवी--090७७ 
चरुणए--/ एक्‍क्रा37 'रछ्छप्रग8? 
सरस्दतो---पगढ"ए६७ 
सु्कन्द्‌-3 9758 
यम--?]06० 
छुवे २-08 
विश्वकर्मा एल 
काम--07०ए7 
भनारद--/ ७०७एए 
उश[---.5 प'078 
चायु--.07058 
गरोश--. 808 
अशि्वनीकुमार--3008०णा (४8607 70 ?0ा[प्5) 
चैतरणी:--9055 
लाश--09 
मेरू-- 0ए709प8 
झआ7/कर के ख़मात प्रायोन दिन्‍्दुओं के हृदय से यह 
[चार नहीं थाकि समुद्र फी यात्रा द्वी नहीं 
फरनी और 'झटकः' के पार ही नदीं जाना। क्‍योंकि यजुरचेद्‌ 
अध्याय ६ मंत्र २१ में लिखा है' 


“समुद्रक्नच्छ स्वाद, अन्तरिक्षज्चच्छ स्वाहा, देवं सविता- 
रऋहच्छ स्वाहा” अर्थात्‌ उत्तम २ स्टीमरों, जहाजों और यरो 
प्लेनों ( विम्रानों ) द्वारा राज्य फा कार्य घलाओ। तथा मत 
अध्याय २ श्लोक २० में लिखा है;-- 


एतई शप्रसतस्य सकाशाद्पजन्मनः । 
सवं स्व॑ चरित्र शिक्तेरन प्थिव्यां सवेम्ानवा। ॥ 


(६० ) 
अर्थात्‌ सारी पृथित्री से महुप्य शान प्राप्त करने भारत 
मैं आते थे । 


भद्दवि प्यास सुखदेव के साथ अमेरिका ( पातालदेश ) में 
गये और वहां रहे। देखो मद्राभारत शान्ति पत्र । 'मद्ाभारत' 
के शांतिपर्व से सहदेवजी का समुद्र के छोटे २ ज़ज़ीरों (द्वीपी) फे 
जीतने का चर्णन है। महाभारत के अआदिपर्य में अजु न की 
सहुद॒यात्रा का चर्णन है। रामायण के वालकाएड के देखने से 
पता चलता है कि सप्नाद “सगर” ने सारे संसार पर घिजय 
प्राप्त की थी । 


“महाभारत शान्तिपवे” में राजा "मान्धाता” इन्द्र से पृ छता 
है कि च्त्रिय ब्राह्मणों से उत्पन्न हुए काम्वोज, य चन, चीनी, 
गंधारी, तातारी, पारसी आदि के साथ किस प्रकार का व्यवहार 
करना चाहिये ! इत्यादि प्रमायोंसे सिद्ध है कि श्ञारतीय प्राचीन 
आयों ने शुद्धि का कडा लेकर सारे संसार को चलाया और 
उनमें आयंलसभ्यता फा प्रचार किया। 


भुझे शुद्धि के विरोधियों पर हँसी आती दे जो अपना 
इतिहास सबंया भूल फर, रक्त की पविचता का ढोंगकर, धर्म 
फो दुद्दाई देकर शुद्धि का बिरोध करते हैं । अरे भाई ! चेद- 
भत्रों में बराबर हमारी पार्थनाएं चक्रवर्ती साम्राज्य प्राप्त 
करने फी आती हैं | तीयों पर संकल्प जब पढ़ते हैं: तव भी 
आये जात्नाज्य का तत्तांत आता है।यदि हमारे पूर्वज इन घर्स के 
हेकेदार व रूढी के गुल्ञाम पूर्ण पंचों के समान होते तो वह कैसे 
चक्रेपर्ती साप्राज्यकर सकते थे? यदि वे क्पमंडू क होते तो सा/तों 
छोपों पर किस अ्रक्तार राज्य करते और “अश्वमेधयश” कर 


(६१) 


किस्त प्रकार प्तारे संसार में वेदिक विजय-पताका फहर।ते। 
देखो पुराणों में “प्रियवत” नामक “स्त्यंभू” के पुत्र ने सारी 
पृथिवी पर राज्य किया भर इसकी सात होपों में निम्नरीति से 
पिभक्त किया। यथा-- 


# जंबुद्ीप5एशिया ( 489 ) 
प्छक्ष दक्षिण अमे रिफ ( 8000॥ 4007४०8 ) 
पुष्कर5उत्तर अमेरिका (7९०76 00778 ) 
करोंचएफ्रिका ( 4०५०8 ) 
शक जयूरोप ( -4िप्रा0.8 ) 

'शह्माली - आएं लिया ( 408/78]7& ) 
कुशर भोपतिनिया ( 00७४9 ) 


अतः शुद्धि का विरोध न करो क्योंकि “शुद्धि” सनातन हैः 
और “शुद्धि! का विरोध करने का श्र्थ “अशुद्धि” अर्थात्‌ 
( अनन्‍्दगी ) अपविभता का पक्ष करना है जिसे सभ्य संसार 
में कोई व्यक्ति नद्दीं चाहता । 


# देंलो प्ा।धतप 87एथांग्पाह टेट १६१ 


| झोर्म 
' शुद्धि चन्द्रोद्य 
ब्िलीय अच्याय 





मुसलमानी राज्य ओर शुद्धि 
तेपां स्रयमेव शुद्धिमिच्छ॒तां प्रायश्रित्तान्तरसुपनय- 
लग ॥ आपस्तम्य १। १११।१॥ 
अर्थ--पदि थे अपनी शुद्धि की इच्छा करें ती उनको प्राय' 
ख्ित्त कयक्वर यशोपवीत दे देना चाहिये। 
कण्ठ से लगाइये 
यबनों के शासन में सय से तलवार के णो+ 
यवन बने थे उन्हें आय्य बनाइये । 
प्रेम से बुल्लाय समझाय उन्हें सारा भेद, 
डाढ़ियां कठाय पुन+ चोटियां रखाइये। 
छुड़ा पीरपूजा औ नमाज पण्जगाना रौज़े 
कलमा छुड़ाय गुरुमंत्र जपवाइये । 
शूल से या भय से, लोभ से या कामवश ही जो; 


से लगाईये | 
दिल ५०७७३०७ 4232 शर्मा, 






८ >पफ 
08%, / + 88ॉ॥ . ४7. 
ध््डतर्ल च्य्दट री हे 
2६% 2202३ लिये 
श्री महात्मा कृष्ण चैतन्य इस्लाम से हिन्दू धर्म ही रेत, के लिये अपने शिष्ययण का 
झुसक्षमानों को शुद्ध करने का उपदेश दे रहे हैं। 


(६३) 
मुसलमानों का.वेष्णवधम में प्रवेश । 


विचित्र. पाचनशक्ति रखनेवारी शआरययजाति ने न केवल 
अन्य विदेशियों को अपनाया: प्रत्युत पुसणों के प्रमाणों से यह . 
भी सिद्ध दोता है कि पेप्णव.सम्पदाय के आचायों ने लाखों 
मुछलमानों ,फ्नो वेष्णबधर्स फो द्रोत्ता देकर हिन्दू वनायाव 
जिस समय भारत में मुसलमानों का राज्य विस्द॒त हो रहा 
था, और लाएों दिन्दू मुसलमान हो गये थे, उस- समय वद्ञाल 
में कृष्णचंतस्य मदा पर्स, जिनको बद्ाली “गौराड़ स्वामी” कद्दते 
हैं, बेष्णच धर्म का प्रचार करते थे। उन्द्दोंने इस अवस्था को 
देखकर अपने शिप्य फो आजा दी कि मुसलमान हुए दिन्दुओं 
को वापस केले | इसका विस्तारपुर्वंक' वर्णन भविश्यपुराण 
भृतिखर्ग पर्व खएड ४ अध्याय २१ से ४७ में क्रिया है; 


“धघत्वा ते वष्णवा: सब कृष्सुचेतत्यलेवका: | 
दिव्य॑ भनन्‍्म गुरोश्चेव पृठित्वा प्रय्युः पुरीम.] 
रामानन्दस्य शिष्यो जे अग्योध्यायामुपगतः ! 
 ऋृत्वा बिलोम॑ त॑ मनन चेष्णवांस्तानकारख़त्‌ ॥ 
भाजे भिशलचिह् व श्वेतरकं तदाभवत्‌ । 
करण्ठे च तुलसीमाला जिद्धा राममयी कृतता.॥ 
स्लेच्छास्ते वष्णवाश्चासन्‌ राफ्तानन्दप्रशावत) | 
आर्याश्च बेप्णंदा मुख्या अयोध्यायां वृभूविरे ॥ 


अर्थात्‌ कृष्णचैतन्य कि शिप्य अपने गुरु का उपदेश ग्रहण 
कर सातो पुश्ों में गये । रामानन्द के शिष्य अयोध्या में गयेः 
ओर .यबनों के मत- का सरडन करके ओर अपने मत-का उपः£ - 
््‌ 


(६४)' 

दैश देकर सबको वैष्णव घनालिया। उन्होंने. उनके भस्तकों पर 
खाल सफेद रंग फा चिशलाकार तिलक लगवाया, गलेमे तुलसी 
को भला पहनाई और रामनाम का उपदेश दिया। रामान- 
ज्वूजी के प्रशांव से 'अयोध्या -के तमाम मुसलमान च॑प्णव बन 
बये । आजार्य्य निस्‍्वादित्यजी- शिप्यों सद्दित कांचोपुर गये 
आर मार्ग में समस्त सुसलमान हछुवों को दवेंप्णंव धर्स में पुनः 
(मेला लिये। उनके मस्तकों में बांस के पच्चे के सदंश तिलक 
खेंगाकर; गले में तुलसी माला डालकर ओर कहृंष्ण का 
जाम जपने का उपदेश देकर हिन्दू बनाया । इसी प्रकार विष्युु: * 
सुंवामी “वाणोभूपण'” आदिकों ने हरिद्वार, फाशी आदि तीर्थ- 
संयानीं में जाकर, तमाम मुसलमानों को वेष्णब चनाया था। 
जी विवाखाचार्य के जी बहुत्तेरे मुसलमान शिष्य थे। ' 


 सखुसलमानी काल में शुद्धि 


डाड राजस्थान के दूसरे ४० (भाग) के सफ़ा २३४ में लिखा 

है किजेसलमेर के “रावत : चैचक” ने सेचातियों के सुल्तान 
“हेबतर्ता” की पोती “सोनलदेवी”. से विव्राद किया था। यह 
खान पदिले हिन्दू दो दवोते थे. औरं सोलंकी राजपूत थे। 
जेसलमेर के इतिहास से पता चलता हैः कि. जैसलमेर के 
यादव राजपूतों का राज्य सीस्थान, गज़नी, -.समरकन्द्‌ और 
खुरासन;तक फेला हुआ था। परन्तु जब हिन्दू राज्य नष्ट हुए 
आर झुखलमानी शासन हुआ तव शी हिन्दुओं ने शुद्धि 
की अथा को नहीं छोड़ा। दविंदू कवि. झुसलभान घादशाहों के 
ब्रदारों में रद्द करते थे। सुपसिद्ध डह्ञालद्वदी के रचयिता 
''परिडवरणाज “जगनायजी”? ने. वादशादी: कन्या . “लवज्ञिका? 


५ 


(६४) 


के साथ विवाह फिया था। जिसके प्रमाण में यह श्लोक 
उन्हों का रचा हुआ प्रसिद्ध है।-- - 


यवनी नवनीतकोमलाह़ी शयनीये थंदि लभ्यते कदाचित्‌ । 
शाचनीतलमेव साधु मनन्‍्ये न चनी माघवनी विलासहेतु: ॥ 


मक्खन के समान कोमल अक्ञ घाली यह मुसलमानोी यंदि 
म्रुकफो, सेज पर मिलजाय तो में इस पृथिवीतल पर रहना दी 
पसंद करूंगा । “नत्दत धन को क्रोड़ा सुझफो इसके मु कायक्ते 
में विलास का छेतु नहीं है । ' 


खरवबुजे पर छुरी गिरे या खरवूजां छुरी पर गिरे खरबूजा 
दी फरेगा। इस कहावत के अज्लुसार वे मुसलमान, स्त्री .ले 
विवाह.फरने पर .भी . सुललमान नहीं वने । पुगल बादशाह 
“गाहजदां” के समय, तक हिन्दू' खुले तौर से छुखलमानियों 
के साथ विवाह फरते थे | इंसका यहं प्रमाण पढ़िये-- 


मु सम्राट “शाहजदों” बादशाह का जीवनच रित्र संचितश्र' 
जिसको प्रसिद्ध हिन्दी लेखक तथा जोधपुर के इति- 
हास विभाग के अध्यक्ष स्वर्गीय मु शो देवीप्रछादनी फाथस्थ 
सुनसिफ राज, ओधपुर ने वादशाहनामे घरीरद्र की फ़ोरसी 
तवारीख फी कितांबों का सार लेकर हिन्दी में धनाया, ४सके 
८ येपर्ष संवत १६६१ आंपाढ़' रुदी २ से आधाढ़ झुदी २ 
संबत १६६४ तक के १२७ वें पृष्ठ में लिखा है कि-> | ... 


भूंरर में हिन्द! सुसलमान एक: दूसरे के साथ स्श्ति 


करते थे | हिन्दू .झुसलभात्रों- की लड़कियों को 
णी.- उनसे. व्यादी जातो. थीं जले. थे, झौए .मुउसूमाच 


(६६) 


'गाड़ते थे | घादशाद्द ने इस यातः को मापसंद “करके 
हक्‍स दिया कि जबतक इिन्दू सुसलमान न दो जायें, 
छुसलमान औरतें उनके घरों में न रददने पायें। इस पर 
जो “कुूज्ञो” बद्दांका जमींदार था कुठुम्ब समेत मुसलंमांत 
होगया। चादशाह ने उसके ऊपर भमहरवानी करके उसका 
“राजा दौलतमन्द” नाम रक्‍खा । जब यादशाद्द शुज्रात 
इलाज्ा पंजाब में पहुँचे त्व मुखलमानों ने फरियाद की 
कि दिन्दुओं ने चहुतसो मुखलमान औरतों को घर में डाक्त 
लिया है. और सरिनवदें अपने घरों में मिलाली हैं। तब 
चादशाद ले शेखम्हमसूद गुजराती क्रो तदक़ीकात का हुफ्म 
दिया। उसने छुबूत होने के पीछे ७७ मुसलमान औरतों फो 
हिन्दुओं से पीछी लीं और मसस्जिदों की ज़मीन अलहदा 
करके उनके बनाने के वास्ते जुर्माने सें छूपया लिया । बादशाद 
मे “भ्ृंवर" के माफ़िक यहां भी हुक्म जारी किया क्रि मुसलः . 
प्तान औरतें दिन्दुओं के प्रों में न रहें जवतक कि थे हिन्दू सुस- 
.जमान न होजावें । नहीं ते इनका नात। सुसलमान ओऔरतों से 
छुडठा दिया जापे। इस पर बहुतले द्विन्दू तो अपनी मुखल: 
सान औरतों के लिये मुखतलमान होगये, और जो न हुए 
उनसे मुसलमान औरतें छिन' गईं। झौर यह हुफ्म तमाम 
वादशाही घुल्कों में जारी होकर बहुतसी धुसलमान ओऔरत्ों . 
हिन्हुओं से छोनी गईं, और डनका निकाइ सुसलमानों के 
छ्ाथ हुवआ।” इससे स्पष्ट सिद्ध दोता है कि शाहजदां चादशाह 
के समय तेंक पंजाब और शुज्ञरात में मुछललमान ओऔरतों' से 
हिल्दू ब्याह करते थे और मुसलमान ओरतों से व्याह करने 
फारण ऊन्हें कोई जाति बादर नहीं निकाल सकती थी। 
आर .इससे यद भी .-विद्त द्ोतां- है. कि सुसलमानी घाद« 


(६७) 


शाहों के अत्याचार से ही हिन्दू मुसलमानों का प्रेम हुटा और 
उन्होंने परस्पर का विवाह सस्वन्ध बन्द किया। 


स्वयं “अकबर बादशाह! हिन्दुओं में मिलेने को तथ्यार 
था । और वास्तव में हिन्दी ही होगया था। अकबर ने बहुत 
चाहा था कि उसकी शाहजादियों का विवाद राजपूत सरदारों 
तथा राजाओं के साथ हिन्दू रीत्यलुसार ही द्वोजाबे। परत 
“राय मज्निनाथजी” के लड़के “कुचर जगमाज़जी” फा सिंघ 
की नवावज़ादी “गोंदीलो” से विवाद के सिचाय दूसरा राजाओं 
का दृ्शांत उस काल का नहीं मिलता | यदि उस समय शाह. 
ज़ादियों को दिन्दू बना ९ कर सब राजा विवाह कर लेते तो 
भारत का दूसरा दी इतिहास होता | अ्रफवर मे अपने पुत्र 
"संल्लीभ” (जंद्दांगीर). को तो:हिन्दी सिखाई ही थी परन्तु पौत्र 
ध्खुसरो” को तो केवल ६ट्दी च्ष की अवस्था में “भूदनन्‍्त भद्दा- 
चाय” के पास हिन्दी सीखने भेज दिया था । “दारा” तो अपने 
पूर्वजों से भी चढ़ निकंला। उसने संस्कृत उपमिषदों का भी 
अचुवाद फरवाया जो अब भी प्राप्त है.। इसी. काल में पठान 
“रुस्तमखां” हिन्दु' बना और उसने “रखखानि” नाम रक्‍्खा 
ओर निम्नलिखित कविते वनोई--- 
» या लक्ुटि अरू कामरया पर, 
: 'शजतिहु पुर को तजि डारो | 
आउठह सिद्धि नवो निधि को; 
' : झुख नन्द की गाय चराय बिसारों ॥ 
“रसुखानि”' कबो इन आंखन ते, * . 
वृज. के वन बाग तड़ाग निहारो | 


(६८) 
कोटिन हूं. कल घौत के घांभि:- 
' “करीर के ऊुंज ऊपर वारो ॥ 
भांनंस हों तो घही रसरंवानि, 


वंसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन | 
. जो पंशु हों तो कहां बस मेरो, 


चरों नित- नन्द की घेतु मफारन ॥ 
“बाहन हों तो वहीं गिरि को) 


जो धरंयो करछत्र परन्दर वारन | 
नो खग हों तो बसेरों. करो; 
कालिएदि कूलकदम्ब की डारन ॥ १ ॥ 


इसो काल में “ताज” नाम्न की एक मसुसलिम महिला ने 
कृष्णजी के प्रेम में निम्नलिखित कविता लिखी-- 
जेल जो छवीला रंगीला, बड़ा... हल 
चित्त का अड़ीला, कहूं देवतों से न्यारा है । 
माल गले सोहे नाक मोती सी सेत सोहे,-. - 
कान मीददे मनकुंडल शुक्ुट सीस-घारा है। 
दुष्ट जन मरे संत जन रखनारे “तांजाँ ., “४; 5 
चित हित चारे. प्रेम भ्रीत कर बारा है ! 
गेंद का प्यारा जिंन कंस को पछारा, 


वह वृन्देवन वारा कष्ण साहेब हमारा है ॥| 


(६६) 


अन्त में यह हिन्दू दो गई जेसा कि इनफ़ी इस रचना से 
सूचित होता है कि इनका विश्वास कुरान से दल गया था 
आओर.इन्द्ोंने यहां धष्णव सम्प्रदाय में दीचत्ा ली । - फ 


सुनो विश्व ज्ञाति भेरे दिल फी फहानी तुम, 
दस्त की बविकाती वदनामी मी सहूंगी में | 
देव पूजा ठोनी नमाज हूं भुलानी तेज, . 
कलमा कुरान सारे शुनन हूं तहूगी में । 

: श्यामला सलोना सिरताज “सिर' झन्ने दिये; 
तेरे नेह दाग निदागं हो रहेंगी में । 
नन्‍द के कुमार छुरवान तेरी सूरत पे। . . ... 

हित प्यारे हिन्दुआनी हो रहूंगी में ॥ २ ॥ 


हिन्द होफर इन्दोंने फ्या किया, देखिये-- .' 


कल्मा कुरान छोड़ आई हूं तिहरे पासं। . - - 
भाव में भजन में दिल को लगाऊंगी। ; 
पाऊंगी विनोद भरके सुबह शाम, 
गाऊंगी तिद्यारे गीत नेक न लजाऊंगी | 
खाऊंगी प्रसाद प्रभू मन्दिर में जांय जाय, 
माथ पे तिंहारे पद्रज को चढ़ाऊंगी | 
आशिक दिवानी बन पंद पूजि पूजि, | 
श्याम की तात में राधिका, सी घन, जाउगी। 


(७०) 


संवत्‌ १६२४ के आसपास "पिदांनो” ज़िसा दरदोई निवासी 
कवि “जमालुद्दीव” श्रीकृष्णभक्त हुए उन्होंने जमाल के नामे 
से दोदे लिखे हैं । उनके दो दोहे हम उद्धू त करते हैं:-- 


मोर पुकुट केटि कांछिनि, गले मोतिन की माल | 
कहजानें कित जात हैं.? जग की जिंयन जमाल॥ र॥ 
इत आवबत उत जात हैं, भक्नन के- प्रतिपाल | 

बंसि वजावत कदम चढ़ि; कारन कोन जमाल ? ॥२॥ 


द्ट पद्म! भगवान्‌ रृष्ण का इतना घड़ा उपासक था कि 
उसने अपनी स्त्यु का निश्नलिखित दृश्य खैंचा:-- 
कदम की छांह हो, जमुना का तट हो! 
” “अधर मुरली हो, माये पंर भुंकुट हो ॥ 
खड़े हो आप इक ऐसी अदा से । 
मुकुट सोके से-हो_ मोजे हवा से ॥ 
मिले जलने को लकड़ी वज के वन की | 
छिड़क दी जाय धातले निज सदन-की ॥ 
इस तरह होय वर्स अजाम मेरा । 
. आपका नाम हो ओर काम मेरा .॥ 
इन कविताओं से कितनी कृष्णभक्ति कत्कतो है। खसम्नाट 
अकबर हिन्दू धर्म और टविंदो ज्ांपा फा प॑ मी था उसने “तान- 


सेन जैसे प्रसिद्ध हिंदू गायक के गाने से रोककर उसको प्रंखुर 
घंन दिया 4 उसी के प्सिद्ध सामंन्‍त नन्वाबः "खानखाना”' द्विन्दो 


बन 


(७६) 


के धंसिझध कवि स्वयं हुए भर हिंदू भौरव "कवि गकू जैसे 
कवियों फो लाखों रुपया इंनाम में दिलवचाये और झाय्यभाषा 
(हिंदी ) की उन्नति करवाई । ऐसे दी “सेय्यद्‌ इबाहीम, रहोंभ, 
मुबारक, उसभान” आंदि सेकड़ों हिन्दी भाषा के कवि हुए हैं. 
* जिनकी कविता पढ़कर उनको कोई मुसलमान 'नहीं कह 
सकता । अचश्य ही पे सब- मानसिक पवित्रता धारण कर 
हृदय से द्वी दिन्दू चन गये थे यद्यपि बाहिये' नाम - उन्होंने 
सुसलमानी रक्खे फ्थोंकि कुछ जांति के श्रश्िमानी रूढठी के 
शुलांम छुवाछूत मानने वात्ते अदुरदर्शी दिदुओं ने इन्हें शुद्ध 
कर नहीं मिलाया।. 
रा[सस्थान में अब तक. मुसलमान औरत रखने का 
बाज है। अजमेर के' भूतपू्े कायस्थ जज्जों ने 
मुसलमान चीबियों को रक्खा और उनकी ओलाद भी हिन्दू 
दी रही ।. कर्नल टाड ने “टाड यज्ञस्थान” में लिखा है कि 
उदयपुर के महाराणां “चापारवल” ने झुसलमान राजकुमारी 
से विवाह किया थां; और उनकी संतान आज तंक सर्य॑चंशी 
ही मानी जाती दहै। “भ्रोदादूजी” स्वयं छुसलमान थे डनका 
'पह्ििला नाम “दाऊद” था फिर वे मुसलमान से हिन्दू वने और 
उनके भक्त “रज्बजी” भी मुसलमान थे वे भी शुद्ध कर हिन्दू 
पिंजारे थे | पे संव हिन्दू बनाये गये । हमारे दत्नित भाइयों 
में भी बड़े २ भक्त हुए दें। जेसे “नाभाजी” डोम थे, “सेचभक्क' 
नाई थे, “रंदास भक्त” चमार थे, जिनकी चेली उद्यपुर को 
महारानी मीरांबाई हुईं । इसी वास्ते किसी ने कहा है;-- 


जात पांत पूछे नहिं कोई) हरि को भजे सो हरि को होई। 


।.. (७२) 


हे ध्कूपीप्नी' * जुलाहे थे और मुसलमान से उन्हें हिन्दू चना 
कर रामनाम की दीक्षा दीशई थी | यह वात आज से 
४३० वर्ष की पुरानी है। श॒द्धि की इससे बढ़कर कौनली मिस्ताल 
मिलेगी कि छुआछूत के खब' से अधिक मानने वाल्ले वैष्णवों 
के आचाय रामानंदजी ने कवीरजी को शुद्ध कर, रामनाम का 
जप कराया ।. रुवय॑ चल्लभावायंजी-के पदिले. २५२ वेष्णवों में 
चजांडाल फी-शिष्य बनाये गये थ।; उन्होंने तौन मुसलमान पठान 
( रखख्ान, शुलखान इत्यादि-) को शुद्ध करवे वल्लं भकुल सें- 
प्रदाय में मिल्लाया । “गुद नानक” अपने मुसलमान शिष्य 
“पर्दान” से कोई खानपान का परहेज नहीं करते . थे। “शुरू 
भोविंद्सिहजी”. ने सेकड़ों मुसलमानों को सवर की इड॒डी से 
ही शुद्ध कर २ हिन्दू चनाया । ओर भरी “तुलसीदासजी” मददा- 
राज तो यह शुद्धि के लिये दोदा ही ल्लिख गये-- 


श्वपच शवर खल यवन जड़, पामर कोल किरात :-!.. 
राम कहत पावन परम, होत झुपन विरूषात . ॥ 


झ्विष्यपुराण प्रतिसर्ग पत्र अध्याय ३ में मुसलमानों को 
शुद्ध फरने का यह वर्णन मिलता हैः-- 


लिड्च्छेदी. शिखाहीन:ः श्मश्न धारी सदूषकः , 
- उचध्चाल्ापो सर्वभक्षी भ्विष्यति ज्ञनो मम ॥ 
विनां कौल च पशत्रस्तेषां क्त्या मता मम । 
तस्मान, मुसलवन्तों हि जातयों धर्ममदृष्का: 
' अग्निद्योत्रस्थ कर्तारों भोवाहमणदितेषिण:ः। 
बूंद परसंमा धर्स्सकछत्येविशारदा: रू मै , 


(७३) 
, द्वापराज्यसम:ः काल: सवंत्र परिवतने । ., 
गेहदे गेद्दे स्थितं द्रव्यं घर्स्मेश्बेच जने जने ॥ 
आमे भ्रामे स्थितो देवो देशे देशे स्थितो मंखः 
शआय्यंधर्मकरा स्लेच्छा बसुबु सर्वतोमु्खा: । 
भावार्थ:--लिड्डच्छेरी ( जिनकी सुन्नत हो गईं हो ), दाढ़ी 


वाले, वांग देनेवाले, सुझर के बिना जो सब प्रकार का मांस 
स्राते हैं ये सब आय्य बने और शअआय्यधर्मम' के रक्तक कदलाये। 


सिन्ध के राजा “गंगासिंद” ने इन खब मुसलमानों करे 
शुद्धि की । ३६८ टठिंजरी में “राजा सखुखपाल” जो मुसलमान हो 
गया था वह फिर प्रायश्चित्त कर हिन्दू हो गया। देखो अब्दुल- 


* काद्रि यदायू नो की किताव “मुन्तम्रिव अल्तवारीख” 


का 


ठुगृलक काल में शुद्धि 


फीः रोजशाद तुशलक फे ज़माने में दिल्ली में एक-ग्राह्मण ने 

मन्दिर बनांग्रा और वहां बड़ी चीरतापू्वक एक 
छुसलमानी को हिन्दू बनाग्रा..झर इस कसर में पापी 
मुसलमान वादशांद् ने उसे जिन्दा जला दिया। देखी तारीख 
फीरोजशादही पूृ० ३७६। 3 


मिस्टर ज़फरदसन यी. एं. ने खुलासा अर्खतंबारीख 
छुपवाई है, उसमें लिखा है कि-- 


. - व. ञ्षमईए ब्रिहानां कि दर ज्षमाने सिकन्द्र वज़ोर 
व अझकर:; मुसलमान करदः बृदन्‍्द अज़ इसलाम | 


(७४) 
धरगंश्तदज़वाज़ रखमे हनूद दरपेश गिरफेतन्दः # ह 


अर्थात्‌ वे सारे ध्राह्मण जो कि सिकन्द्र के ज़माने में ज़ोर 
और जुल्म से मुसलमान किये गये थे, इसलाम से फिर रोने 
और फिर हिन्दू बन गये। देखो शद्धिशालर। ए० ११३ 


'पमिरज्ञा अब्दुलकादिर” औरंगज्ञेव के समय में ६० चर्ष 
को आयु में मद्दात्मा विद्लदास की कृपा से मघुपुरी में हिन्दू 
बने। उन्होंने अपना नाम “चन्द्रनपन” रक्‍्खा और फारसी भापा 
में रामायय लिखी । देखो “मिलाप” लाहोर १६२७, 


- ,. "मिस्टर जादुनाथ सर्कार” ने लिखा दै रि स्वयं ओरक्- 
जेब ने अपने पत्न में लिखा था कि मारवाड़ के महाराजा 
जसवन्तसिंहजी मरिज्ञदों फो जगह मन्दिर चनवाते और 
उनमें मूत्तियां स्थापित करते थे। यह स्व औरकजेब के 
अत्याचारों फे उत्तर में किया जाता था। ; 


इस्लामी काल हिन्दुओं के खून से रंगा हुआ है। 
. , मुसलमान अफगान, अरब और तातारियों ने कुरान के 
खामने सब दुनियां के उत्तमोत्तम ग्रन्थ देच समफे । अतः उन्हों- 
ने वड़े २ अमूल्य वैज्ञानिक रज्लों से पूर्ण पुस्तकालयों को 
मिश्र, फारख, ईरान ओर भारत में जलवा दिये और संसार 
की आयंसभ्यता को इज़ारों घर्षों पोछ्ते धकेलदी -] -असिद्ध 
“36६804ं87 07879? का जलवाना, नलंद विश्वविद्यालय 
तथा बुद्धगया में नौम॑जिले विशाल अपूर्वे शन्यों से खुसल्ित' 
पुस्तकालय को जिसमें मंद्यान और होनायान बौद्धों को पवित्त 


(७४) 


धामिक पुस्तकें रक्‍्सो हुई थीं वे सब “वस्तिर खिलजी ” के सेना- 
पति “मोहस्मद विनसम” ने खन १२१६ में जलवा दिये । झ- 
लाएउदीन खिल्लज्ञी ने अनदलचाड़ा पाठन के प्रसिद्ध पुस्तकालय, 
को जलाया। इसी प्रकार फोरोज़शाद् ठुग्रतक और अरंगज़ेव॑ 
' मे हिन्दुओं के संस्कृत पुस्तकों के दृज़ारों खज़ाने जलचा दिये । 
दमूद के हमलों के बाद से लगातार मुस्ललमोनी धादशाहों 
ने सेकड्रों वर्षों तक हिन्दू सभ्यता को नष्ट करने के लिये 
प्राच्नोन अस्थों और पुस्तकालयों के जलवाने का फाम जारो 
रखा | जो लोग प्राचीन भारतीय शआर््यों को उनकी पुस्तकें 
न मिलने के कारण जंगली कहते हैं उत्हें मुसलमानों के इस 
श्रत्याचार को सन्मुख शख फर अन्गल वात वकनां बन्द 
करना चाहिये। इतने अत्याचारों के बाद ज्ली ईश्वए की 
कपा से अब भी जो कुछ संस्कृत हिन्दी :का खाहित्य भार- 
तौयों के पास विद्यमान है उसके मुकाबले का .साहिय सारे 
संजाए में नहों मिल सकता। रु 


आ[न्करल सुखलप्ान लोग भोले हिन्दुर्शी को शांखों में 

:.* घूल क्रॉकने के लिये कहा करते दें कि “मुसलमान 
घादशाद्दों ने जुल्म नहीं किया | इस्लाम खंसार में शक्ति करा 
संदेश लेकर आया है और ग्र॒ष्यमात्र की भज्नाई का चिंतन 
करना ही उसका मु|्य डउद्दंश्य है। अतः श॒द्धि का बखेड़ा 
नहीं मचाना चादिये |” पूरंतु ऐसी मिथ्या बातों के कहने!बात्ष 
व्यक्तियों के घोके से बचे रहने के लिये इम उनको /ओीमीतम” 
अमतझूरी लिखित इस्लाम केसे फ़ेज्ञा? नामक पुस्तक जे 
मेरे प्रिय श्ाई “देवप्रकाशज़ी” मन्त्री भारतीय हिल्‍्दू शद्धि ला 
को समर्पित को गई दे तथा “आस्यंसादित्य अगला” शजमेर 
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इएए प्रकाशित “खूनी इतिद्ाल” व “विश्वासघात” नामक- 
पुस्तकें पढ़ने का अनुरोच करेंगे। जिनमें निम्नलिखित इस्लामी 
इतिहास की पुस्तकों के आधार पर यह प्रमाणित किया गया 
है कि इस्लाम शांत्तिपूर्वक नद्दीं चल्कि तलवार, विश्वासघात, - 
लालच के जोर से फंलाया गया और अन्याय से दिन्डुओं 
के घाधिक प्रचार का विरोधी किया गया-- 


६१) तवारीखे वस्लाफ़ ( अब्दुल्ला बस्साफ़ ) 
(२) तवारीखे शुजीद: 

(४) तवारीखे अलाई ( अमरी खुसरो ) 

(४) » . फोरोज़शादी ( ज़्याउद्दीन बरनी ) 

४. (४) » #  ( शम्मसखराज अफफीफ़ ) 
(६) तोज़के तयमूरो ( स्वरचित जीचनचरिध्र ) 
(७) सफ़रनामा इब्त चतोत: * 
(८ ) भमतलअः उस्सश्रदीच ( अब्दुर्रज्जाक़ ) 

4६ £ ) हवीदुस्सियर ( खोन्द्मोर ) 
(१०) तोज्ञके बावरी । 
(११) सफोरे कश्मीर वावत १८६६७ 
: (१२) तवारीखे शेरशादी ( अवालखान ) 
(१३) तवारीखे दाऊदी ( अच्दु्लः ) 
(१४) तवारोखे दिन्द ( मिस्टर एणलिफन्सठन ) - 
* “ (१५) तवारोखे खालसः दिस्सख:अव्वत्त 
*्* हे लक नालरो . 
४ तकह्करतुल उम 
(१८) तबारीजे फरिश्तः 22०४ 
... (१६) सवानेद्द उमरी की गुरू गोविंशसिंदजी मद्ाराज 
( क्षा० दौल्चतरामजी लिखित ) - '' “5 
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(२१०) चच! नाम! कि 

(२९) तथारीखे हिन्द ( मिस्टर लेथब्रिज्ज ) 

(२२) सवानेद्द उमरी औरंगज़ेंच ( जे. एन, खरफार ) 

(२३) घीर बैरागी ( भाई परमांतन्दजी ) 

(२४) तथाराोखे मसऊदी 

(२५) छुल्याते शआआाय्यमुसाफ़िर ( धर्मवीर लेखराम ) 

उपरीक्त ऐतिहासिक अंयों के प्रमाण देकर यह पलीभांति 
सिद्ध कर दिया गया है कि इस्लाम शांतिपूर्वक नहीं वल्कि 
स्त्री, धन और जमीन के लोलच दे देकर अथवा ज्ञोर और जन्न 
से अनेक अत्याच(र कर कर फैलाया गया। ब्रह्मचर्य फे स्थान में 
यत्रनों ने व्यभिचार और मुतञ्म; का प्रचार किया। 'सू एत इन्फा- 
ल” में लूड का माल हलाल वतांया। ज़द्दाद में क्राफियों को लूटन्य, 
उनके वउचे और स्लियोँ को दास दासनियें बनाना और उनसे 
व्यक्षियार फरना और उनफोी मुसलमान चनाना अति उत्तम 
धामिक्र कत्तंज्य चताया।“खूरः तौवा:” में ईमान नहीं लाने पाले 
आऔर.शंका करने वाले फाफ़िरों को कत्ल' करने का और 
तलवार के जोर से छुसल्लमान बनाने का'हुक्‍्म दिया। 
अख्तरव” में लूट की औरतें दलाल बताई और “ सूरःचशा” में 
व्यभिचार फा उपदेश और “खरः इन्फाल” में लूट के भाल की 
तकसीम आदि फा जिक्र है। हमारी समझ में नहीं श्रौता फि 

हात्मा गाँधी जैसे पविच आत्मा ने "कुरान” को ओर इस्लाम 

को अच्छा फैले लिख दियो | मिस्टर: एलीफिल्स्टय ने अपने 
भारत के इतिहास में हजरत सुहस्मद्‌ खाहव की खूब खबर 
वी दे और गाज़ी मुस्तफा कमंगलपाशा का तो छुटान' पर 
दिःवास है हो नहीं । चह कहता है-कि राजकाज में मुके-इस- 
सम से कोई सहायता नहीं मिल सफती । “तारीज़ अस्वीया 


(एप): 


में लिखा है कि खू रेजी से इस्लाम फैला) “तारीख फत॒ुहल 
म्रिसर” में लिखां है कि जो इस्लाम: कबूल कर लेते थे उनको 
रिद्वा(कर देते थे और जो इन्फार कर देते .श्रे उनको मार 
डालते थे। “लेथव्निज” ने. अपने इतिद्धंस में तलवार के ज्ञोर से 
मुसलमान बनाये जाने का भली प्रकार जिक्र किया है ।'औ 

रक्ज़ेव ने छुत्रपति शिवाजी के पुत्र संभाजी से कहा कि 'तुम 
मुललमान दोजाओ परन्तु उनके' शअस्वीक्ार करने पर ओऔर- 
इजेंब ने छोदे! फी गरम सींकों से उसकी आंखें मनिकलवो' 
डालीं ओर जवान काट फर उसे मार डाछा । देखो ('मिफ़्ता 
छसवारीख ७६४ ) काफिरों-के साथ मक्त करना जायज़ घताया। 

पछफीरे कश्मीर” में. भी लिजा-है कि वहां पंर भी इस्लाम 
तलवार फे ज़ोर से फेलाया. गग्मा-। 


. “महमूद गजनी! के हसलों में तथा “अलाइद्रीन खिजली 
कि ज़माने में विशाल देवमन्दिर तुड़वाये गये और सूर्तियां नेशस्ंष्ट 
फ्रोगई । तुगलखशाहां, फिरोजशाहा, तेम्रलंग, औरइजेय सब 
ही सुसलमानी राज्यों में फाफ़िरों की कत्ल करने की; दिन्द्शों 
के धन फो लूटने की भौर हज़ारों स्त्रियों और बच्चों फो कैद कर 
के. उनको जबरन कल्मा पढ़ा कर मुखलमान वनाने का इतिदास 
श्वय मुसलमान और अंग्रेजों ने भी लिखा है.। इतना ऐतिहासिक' . 
प्रमाण दोते हुये भी कुछ दिन्‍्दू इतिहास-ल्ेखक सुललमानों से 
“बाहवाहो'”' लुटने फे लिये ओर कुछ स्वराज्यवादी, हिन्दू मुल८ 
लिमऐक्य में झपना नाम्र पांच सवारों:में लिखाने के लिये ऋूट 
लिख दियां और फद दिया करते हैं. कि मुसलमानों ने जो कुछ 
सख्तियां कीं और जो जो अत्याचार किये वद्द 'कुरान की 
शिक्षा के.कारण नहीं ब्रल्कि राज़नेतिक इष्टि से,किये-दैं, पहनते! 


(७६) 


इतिदाल घताता हे कि मज़दवो ताअस्खुव से पागल होफर 
ही सुसलमान हिन्दुओं पर जुर्म करते थे और छोटे चालकों 
फो क़त्ल करवाते ये । "तोज़ऊे वाचरो” में स्वयं वादशाह व्रावर 
ने अपने द्वाथ से लिखा है कि “टंभवर की करुणा से मेने काफिरों 
को कत्ल फ्रियां और उनके मन्दिरों को मस्जिदों में परिवर्तित 
किया |” औरद्ूजेव ने लाखों मन्दिर तुड़चाये और सूततियां 
खग्डित कीं, यहां तक कि मथुरा में केशवराव क्वा मन्दिर तोड़ 
फर मस्जिद वनवाई गई । दीनो मोहस्मदी नेता सब इस वात पर 
सदमृत हैं कि “लड़ाई में फतद किये हुये शत्न को गुलाम बना 
लिया ज्ञाय ताकि गुलामो की दालत में रहने के कारण वह 
मुखलमान आखानी से बनाया जावे /'ज़जिया का कर हि 
को मुसलमान चनाने के लिये ही लगाया गया था। /स्हुशट ? 
साहव ने "चंंगलं[” नामक पुस्तक में लिखा है कि ओीरक्झेव 
का यहे छुक्स था कि मन्द्रों का ऐसा नाश करो कि उसका 
नाम निशान भी नज़र न आधे । वृह नये मन्दिर नहीं वनाने देता 
'धा। और पुरानों की मरम्मत नहीं फ्रवाने देता था।मन्व्रों की 
स्रोने औरं चांदी की चनं।हुईं मूर्तियां, जिनमें हीरे और जवाह- 
रात जग हुये रहते थे, द्रवार के आंगन में और जामां मस्त: 
ज़िद की सीढ़ियों पर रक्‍्णी जातीं ताकि भावे भर जाते 
लोग उन पर पांच रचख। 


... सिक्ष्त शुरुओं का इतिहास घतल्ाता है कि इस्लाम 
"के फैलाने के लिये हिन्दुओं पर केसे २ भयंकर अत्याचार 
डौीते थे और राजपूत इतिहास से यद्व स्पष्ट विदित दे कि 
“लाखों रमणियां इस्लामियों से अपने लतीत्व की रक्ा फे लिये 
अग्नि में प्रवेश कर लिया करती थीं। “तत्ारीख़ फरिश्ता” 
द् 


(८०) 


लिखा है कि गयासुद्दीन के ज़माने में जेसलमेर में आठ हज़ार 
आर "भर्टिंडा”में चीवीस दज़ार स्रियां स्तीत्व की रक्ता के लिये 
जिंदा चिताओं में जल गई। सेवाड़ का जौदररत्रत तो प्रसिद्ध 
ही है। "तेघुर” ने उनतीस इज़ार हिन्दुओं फो एक मकान में 
बंद रख फर आग सगवादी और झाग से भागते हुए १०००० 
को क़त्ल फरवा दिये सिर्फे इसलिये कि काफिर फे फत्ल से 
पुए॒य होगा। अमीर “खुसरो” में लिज़ा द्वै कि “कोई हिन्दू खूब- 
सूरत लड़का या लड़की न रक़्खे यदि ऐसा पुत्र या पुत्र उत्पन्न 
दोजाय तो मुसलमानों के हवाले फर दिया जावे। और पाजौनि 
का मुह पश्चिम की ओर न रक्खे ।” “मोहस्मद कासमा ने 
आहायणों का ज़बरद्सती खतना कराने का हफ्म रिया और 
ज्ञय उन्होंने स्वीकार न किया तो १७ चर्ष फी ऊपर की उमर 
के ब्राह्मणों को क़त्ल का हुकस छुनाया और चाक़ी नावा- 
लियों को लेडे शुलाम चनाकर घगदाद भेज दिया। वगदाद 
और गजनी में २-२ दि्रिम ( पैसे ) में दिन्‍्दू बालफ व 
बालिकाएं गुलाम बनाकर बेची गईं। इस्लाम ओर इस्लास 
के बानी के खू रेज और व्यभिचारी होने का प्रमाण “रंगीला 
रखूल” नामक पुस्तक से भिलेगा | 


इस पुस्तक के विषय में दाईकोर्ट लाहौर तक मुकदमे 
बाजी द्ोचुको है और इसके प्रकाशंक खादौर के पं० राजपाल 
निर्दोष लिद्ध किये जाकर मुक्त किये जाके हें। भारत के 
अधिकांश दिदू जानते हैं. और इतिहास भी साक्षी है कि "अक- 
बर” को छोड़कर कोई घिरला हो सुसलमान बादशाह हुआ 
दोगा जिंसने हिन्दुओं पर अत्याचार न किया हो और किसी 
न.किसो उपाय से छुंसला कर बहके कर यातलचार का भय 


(८१) 


दिशा फर द्विखुओों को मुसलमान न बनापा दो । उपरोबू 
एंतिदासिक द्एान्तों से सिद्ध दे फि यह नितांत असत्य है 
कि दिन्‍्दू, इस्लाम फे गुणों तथा एफता पर मुग्ध द्ोकर शा- 
शतीय मुसलमान चने” | अतः इन तलवार के भय से बने हुए 
झारतोय मुसलमानों की दशा पर दया फर दर्मे द्विगुणित 
इत्साद फे साथ शुद्धि का कार्य फरना चादियें श्रौर उन सब 
मुपलमान भाह्यों को पविन्न द्विन्दू धर्म की प्रेममयी गोद 
मे विठाना चाहिये । 





. ओश्म 
शुद्धि चन्द्रोदय 
तूब्वीय अध्याय 
शाद्धे ओर राजपृत इतिहास 


कहाते ये जो जहां के वाली, 
थी जिनकी दानेयां में शान आली । 
हा ! कैसी गार्देश झुसावतों में, वे आन वाले पढ़े हुये हैं ।! 
शमशीर गिरती थी चृकु वनकर, 
हमेशा रण में उद्‌ के सर पर । श 
उन्हें के हथियार ओर रिसाले में, आज ताले पड़े इये है ॥ 
निन्हों की भयभीत्र गजना से, 
या कॉपता यह तम्राम आलम | | 
वह आज शेरे वबर भी गरदन, कृफ़स डाले पड़े हुये हैं ॥ 
लुटा[ दिया ताजो ठखझूत अपना 
निफाक से दिल लगा के हमने । 
- इस अपनी गफ़लतों से झाज भी ज़ालिसों के पाले पड़े हुये दे || 


(८४) 
वेद में कहा है-- 
जयेस कारे पुरूहत कारिणोउमितिष्ठेम इब्यः ! 
हामेवेत्र हायाम शुज्यास चावे-शिद्र प्रयोधिय! ॥ 


"हे परमात्मन्‌ ! हम बड़े से बड़े जोवन संग्नामों में विजय 
करते वाले हों। और तमाम दुर्मतियों का सामना करने में समर्थ 
हों। हम अपनी मांनव शक्तियों के तमाम क्त्र भावों का नाश 
करते हुए उन्नत हाँ । हे इन्द्रात्मन | हमारी बुद्धि को स्ो 
प्रेरणा हो।” 


परोक्त वेदाशाओं को मानकर देवाझुर-संग्रम में घीर 

आये छुए्ट-दलन और रिपु-दमन करते थे। और आस्यों 
का विजयी बेड़ा सात- समुद्र पार- कर सारे संसार को 
वेदिकधर्मी चनात थां। चहिक २०० वर्ष पहिल्ते तक॑ घीर 
राजपूत, सिफ्ख और मरद्दरे आय्य॑ हिन्दू चलिदान-की जन्म: 
घूंटी पीकर सिंदनाद कर रणभूमि में उतरते थे और स्लेच्छों 
को मार फर ऐसे भगाते थे जिससे सारे भारत में उनकी ख्याति 
आओऔर आय्यंसम्यत्ता की विजयपताका फहराती थी। और 
फिर भूषण कवि यह लिखता थाः 


मोदी भई चंडी बिन चोटी के चवाय सीस॥ 
खोदी भई -सम्पात्ति -चकृत्ता के घराने की ॥ 


आय्यबीरों के सम्मुख भमहमंदी मत का मल्रिन मुख 
स्लान हो जाता था और अरव-की खूंनी तलवारं वलिदान 
से प्रेरित आर्य योदाओं के तेज को सहन न करती हुईं उनके 
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फचचों से करा २ कर हक ट्रक दोकर नीले गिरती थी। 
चपल चंचला के प्रकाश सम पमकौले वस्मों चाले आस्ये- 
चीरों को जब यव॑न देखते थे तब ही वे ज्य से फायर द्वोकर 
अपनी शक्ति. क्रो भूल फर ऐसे भागतें .थे जेसे सिंद्द के दर्शन , 
कर सगमुएड या हस्तोसमूद्र पलायन फरता है। उन पर 
मानों विपत्ति फी काली घटा छा जांती थी ओर फिर इस्लामी 
कवि लड़ने को निम्नलिखित शिक्षा वेसे थे। जिसको सत्य 
इरिए्चन्द्रजी अपनी कविता में इस प्रकार लिखते डैं-- 


विजली है गजब इनकी है तलवार खबरदार | 
दरबार में वह तेगे शरर बार न चमके | 
घरवार. वाहर से सी हरवार खबरदार । 

इन दुश्मने इमां को है धोखे में फँसानो । 
लड़ना न मुकाविल कमी जिनहार खबरदार | 


. झुखलमानों की हिन्दू चीरों के संमुख यद्दः हालत होती 
थो और भूषण कचि ठींक हो लिखते हैँ । 


थर थर कांपत कुतुबशाह गोलकुणडा, 

ह॒हरि हवस भूपष भीर भरकति है।॥ 
राजा शिवराज के नग रन की घाक सुनि। 
केतें चादशांइन की छाती घंरकंति है ॥ 


यद्द बलिदान की ही महिमा थी कि भारत के राजाओं से 
लेकर, क्रोपड़ियों में रहने चाले गरीब से श्री तक अपनो 


(घश) 
वीराइनाओं सहित फेसरिया वानां पद्दिन कर यवनों से रण- 
भूमि में धर्स के लिये जूकते थे । मातायें लालों को फद्दती थीं-- 
केसरिया वागो पहर, कर कंकण उर माल । 
रण दल्हा बर-लाइयो, विजयी पिजय सुवाल ॥ 
पत्नियां पतियों को कहती थीं--- 
जाओ जाओ पिया तुम रण में, 
मेरी सोच करो न मन में । 
शरन में तुम शर कहाओ, योधा हो योधन में | 
धर्म को रच्ता कर श्ुुजवल से, दीनन कष्ट हदाओ- 
' .. जाओ जाओ पिया तुम रण में ॥ 
क्षन्निय करारी से फहते थे-- 
यदपि इतो पानी चढ़यो अचरज तदपि महात्र-) 
नित उठ प्यासी ही रहत बिन रिपु रुधेर कृपान ॥ 
वलवारं से ज्ञत्रिय कद्दते थे-- ' ४ 
लहरत चमकंत चावभर इह तरवार अनूप | 
'ज्पाके डसाते चोधत चाखिन नगिन दामिनी रूप-॥ 
पाहमयणों से जब चत्रिय लड़ाई का मुहत पूछते थे तबंदे * 
फ़हते थे--- 
मिलत न पंत्रा में सदिन लड़त न कायरे मनन्‍्द । 
नहिं शोधत रणवांकुरे नछ्ृत वांर तिथिं चंद ॥ 


4 (४६) 
. परूतु दां ! अधे यद्ध सच घीरता फे दृश्य सप्रप्त हो गये! 
हिन्दू जाति फप्नस्तान बन गई । परस्पर की फ़ूट, ईर्पा, द्वेप, 
जाति पांति आदि ने हमारा सत्यानाश फर दिया। बगुलाभक्तों 
स्वाध्रियों, पापमय भावों फो ृदय में रुखने चालौं, ने जांति को 
रसातल में पहुँचा दिया | विधयायें और चद्ये उड़ने लगे । 
आर आज चह फायरता छा गई दे फि अपनी स्त्री ओर घश्शों 
को रक्षां तंक नहों हो सकती | मस्जिद के सामने घाज़ा नहीं 
बजा सफते। कौन्सिलों में, डिस्ट्कट बो्डों में,यूनिवर्सिटियों 
मैं, ज्ाँ मुसलमान अधिक हैं चंहां तो श्रधिक अधिकार मांग- 
ते ही हैं परन्तु जहां फम हैं चर्दा पर भी शॉींल्टम४० अर्थात्‌ 
भंज्ावशालरी प्रततिनिवित्व मांगते हैं| शुद्धि फरने चालकों फो 
छत्ल की धमक्रियां देते हैं क्योंकि आज हम परतंतनर शररूत्र- 
विहीन हैं । हमने बलिदान की कमी के कारण अपना राज॑- 
पाठ, मान, घन सब कुछ खोदिया | हमें पृर्धष इतिहास पढ़कर 
और हिन्दू जाति की बत्तमान अक थनीय दुर्द्शा देखकर रोनां 
आता है और जब मेरे पास एक हिन्दू रोता हुआ आता दे 
कि उसकी स्त्री एक क्लेच्छ लेगया या उसकी विधवा 'यदिन 
को दुए ने श्रष्टठ कर दिया तो में डससे पूछता ह कि तू जीता 
भेरे सामने कैसे आगया ? यह लोग इतने कायर दो गये हैं 
किचे हिन्दू देवियों कौ रंच्ता करने के लिये अपनी जान जोखम 
में नहीं डाल सकते और चीर गोरखे विद्यार्थी खड्गर्सिंद के 
समान स्त्रो-सतीत्व नए करने वाले को रूत्यु दंड देकर अपना 
जीवन संकट में डालकर दर्शों को उदाहरण नहीं दे सकते । 
अद्दा ! सारी राजपूती आन च शान तिलीन हो गईं । 
भारत !.त्रे कहां हैं चद राजपूत पहिल । 
लेते थे बात पर जो तलवार खत पहिले ॥ 
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साथ॑ काल के समय जब भेड़ वकरियों फा फुड निफलतां 
है और इसके पीछे धूल उड़तो है तब मेरे सनन्‍्मुख वह महा- 
राणा प्रतांप और दौर दुर्गदास का दृश्य आ जाता है जब वे 
राजपूत पलटने लेकर शत्रओं फे दमन करने के लिये चढ़ाई 
करने जाते थे और इसी प्रकार घूल उड़ने से आलमान छिप 
जाता था। और उस खर्गीय दृश्य में सब खुध चुध बिस राकर 
जी चांदता है कि भेड़ों को ही राजपूत समझ, उसे पकड़ कर 
पूछें कि आज चीर राजपूत से तू भेड़ केसे वचन गईं? हा ! 
जिनकी शान सारे संसार में थी और जिनको जल्ेशमात्र भी 
अपमान बरदाश्त न होता था उनकी यह हालत !॥ 


वीर राजपूत, अमरसिंद्द राठौड़ के सामत गंयार शैव्द के 
कहने के पढिले हो गर्दन उतार दिया करते थे जेसा कि किसी 
करत ने कदा 


उन झुख ते गर्गा कह्यो उन कर लह कटार। 
हि 4 |. ५ 
वार कद्दन पायो नहीं जमघर होगई पार ॥ 


अमरसिंद की उस फटारी को प्रशंसा में कवि ने यह क- 
वित्त कहा' हैः-- 


वजन मांहि भारी थी कि रेख में सुधारी थी, 
द्वाथ से उतारी थी कि सांचेह में ढारी थी । *' 
हाथ में हटक गई शुद्धि सी ग्ठक गई) 

' फंफड़ा फटक,गई आंकी वांकी तारी थी । 
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शादजहां कहे यार. सभा मांदि बारबार) 
अमर की कमर में कहां की कटारी थी॥१॥ 
साहि को सलाम करे मारवो थो सलावतखां, 
दिखा गयो मरोर श्रबीर धीर आगरो। 
मोर उमरायन को कचेड़ी घुजाय सार॥ 
खेलत शिकार जैसे सगन में बागरों । 
कहे पानराय गजर्सह के अमरसिंद, 
राखी रजपूनी मजबूती नव नागरों। 
पाव सर लंहे से हलाई सारी पातसाही, 
होतों शमशेर तो जिनाय लेता आगरो । 


इन राजपूत घीरों का आज चाडुका रिता में और ऐश-आाराम 
में हो जोचन चीतता है। आज़ तो विपय वासना में लोलुप मर्द 
मस्त हमारे राजा मद्राराजा चाजिय धनुप्‌, बाण, तलवार, 
चन्दृक सब भूल गये हैं । फवियों, ने ठीक फदा दे-- 


पावस ही में धनुष अब, नदी तीर ही तीर । 
रोदन ही में लाल ध्ग, नो रस ही में घीर ॥। 
नेन वान हो वान अब, भों हे वंक कमान । 
युद्ध काले विपरीत है। मानत आज अमान | , 


इन रंडीवाजी में मस्त पातरियों के पाद में सोभने वाले 
सरदारों को क्या यद्द वाक़्य जगां सकते हैं । 
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भकड़ियों के जाल से सिलेहखाना मंद गया। 
अख् शस्रों का सम्हालो जंग उन पर चढ़ गया॥ 
ध्यथा राजा तथा प्रजा” के सिद्धान्ताउजार स्वंसाधारणस 
हिन्दू भो फायर चन गये। इन हिन्दुओं को पुर्दा दिली देखकर 
कविने सत्य कद्दा हैः-- .. 
आग तो कलेजे में लगी ही नहीं हिन्दुओं के, 
केसे भला भाँख से कढ़ेंगी चिनगारियां ! 
हाय ! चतमान डिन्दुजाति की कायरता फा यद्द चित्र है!!! 
र॑ंगते रहे रुधिर में केतन जे निरवार | 
विनके कुल अब हॉजरा, काढ्ृत मांग सवार ॥ 
छिन मुख देखत कांच में, दिन छाजत श्गार | 
कद्ठा कटे हैं शीश यह बने ठने सरदार ॥। 
ठहर सक्ते हैं नहीं। जो तनिक गहरे घाम में | 
कैसे सहेंगे शीत वषो घोरतर संग्राम में || 
माना कि देश की इस पर्वमान दशा में शस्त्र चलाने का अवंसर 
नहीं है परन्तु तो भी जबतक ,दुष्ट यचन के कष्जे से हम हिन्दू 
स्‍त्री को न निकलवालें तवतक चेन नहीं लेना चादिये और 
दुष्लों की सदा सजा देने के प्रयज्ञ में रहना चाहिये। विध- 
मियों के हमारे पास गुमनाम पत्र आया करते हैं कि हम तुम्हें 
शीघ्र इस डुनियां से उठा देंगे, तुम दोशियार दो जाओ हमें इन 
पन्नों को फाइ कर फेंक देना चाहिये और परमात्मा से 
प्रार्थना करना चाहिये कि बह हमें धर्मंवेदि पर बलि दोने का 


(६०) 


अवसर, पंदीन फरे | धर्म खाट पर पीमारी में सटुकेर मरना 
कवापि एसंद नहीं फरते घल्कि लौलामय फे लीलाबाम भारत- 
भूमि में एक चीरोचित सत्यु पसंद फरते हैं । क्योंकि दमारे 
पू्वज भी बोररों की झृत्यु दी मरे थे। 


राजपूतों की वीरता 


वीप्श्मि राजस्थान कभी भी मुसलमानों के पूर्ण श्रा- 
घोन नहीं हुईं। कभी २ मुसलमान हिन्दू स्लियों को 

भगा देते थे। इसके प्रतिफार रूप में राजपू्तों ने औरडुजव 
के बड़े २ मुललमान अफसरों फो बीवियों तक करे ज्षगाई 
और इसका भततिफल यद हुआ कि मुसलमानों मे फिर इधर 
राजस्थान की हिल्दू स्त्ियों फा ज्गावा बन्द फर दिया। इसौ 
भकार हिन्दूमन्द्रों की गोमांस से मुम्तलमानों द्वारा अपविश्ता 
को रोकने के लिये जोधपुर के "मद्दाराजा अजीत सिंद” ने खास 
प्रगाह ज्याजा खाइब अजमेर तक की पसिद्ध मस्जिद में सअर 
को काट कर लटकाया और भुन्नाओं से “अजीत बादशाह” 
कैनाम का फ़तदा पढ़ाया । मुसल्भान मंद्रि तोड़ कर मस्जिद 
चनाते थे तो दिन्‍्दू भी मस्जिद तोड़ कर भन्दिर बनाते थे _। 


सिक्‍ज पौरों ने मस्जिदें, तोड़कर उनके स्थान मैं मस्तगढ़ और 
शुरुद्वारे  चंनवाये । पु 


ग 


भरतपुर के मद्ाराजा ५ सरजमलजी/ ने “बयाना”में जो 
“कुतबचुद्दीन” ने मन्दिर तोड़ कर मस्किद्‌ बनाई थो उस मस्जिद 
'को पीछी तोड़ कर मंदिर चना दियो और उस मन्दिर फो सेवा, 


पजा आज तक राज्य को और से होती है। अजमेर में मेर- 
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(६१) 


हटीं ने शादजहां की बनाई संगमरमर को घारहदूरी को तोह 
कर उससे “फ्रेग्रज्ञीन'? "शझकबर करे फ़िले” में शिवमंदिर बना 
दिया जो अच तक विद्यमान है झौर उसको पूजा दोतो है 
आर प्रसिद्ध पुरातस्मवेचा दिल्दी साहित्य-सरसेसन के प्रधान 
रा० व० पं० गोरीशक्लुरजी हीराचदरज्शी ओकऋा इसो मेगज़्ीन मेँ 
बैठ कर हिन्दू गौरच क्री वातों का अज्ठसंधान फरते हैं । 
इसी प्रकार ज्येधपुर के महाराजा अज्ञीतर्सिंहजो ने छुख़लमानों 
फ्री दाढ़ियां मु डचाईं आर “ढाई दिन के फॉपड़े' चाली मस्जिद 
जो पढिले /संरस्वतो मन्दिर था और जिसको तोड़कर गुलास 
खानदान के चादशाद्द “शमशद्दीन अब्तमश” ने मस्जिद चनवाई 
थी उस्रको श॒म्मज सुसलमानों से घदला लेने के ज़िये तोड़कर 
पुश्कर में नरसिंदज्ी के मंद्रि में लगबायी । 


झरजज़ेव के अत्पाचारों ले तंग आकर हिन्दुओं ने खूच 
प्रदूला लिया । पुंजाव के सिफ़्ख, दक्तिणु के मर॒हटे, सिनसिनी 
फे जाट, अजमेर मेरवाड़े के मेर, राजस्थान के राजपूत, मध्य- 
झारत के चुदेले, शाही खजाने और मसुसल्िम सल्ेदारों, 
सथा झफसरों को विना लूटे कभी आगे नहीं बढ़ने द्वेते 
थे। अनेक सुसलमानोी दसनतक्र उल़ने पर भो दमन नहों 
दोते थे । चीए चालक इकोकत' ने अपना झ्र कटवा लिया 
पर सुसत्ममान न वना। शुरू ग्रोविद्रेसिंद के दोनों पुञ्रों “फतंद 
आर ज्ॉराचर” ने दोवारों में जीवितच्ुना जाना स्वीकार किया 
आर प्राण ड्रे दिये पर इस्लास कवुल ज़हीं किया। भदाराणा 
झताप फा जन्‍म ज्येप्ठ शुक्ला हे संचत्‌ १५६६ में हुआ था । 
उन्द्दोंने भारत की स्वतंत्रता के लिये यवनों से भयह्ञर युद्ध 
किया | महाराणा भताप के नौकरों ने घर फटवा लिया परन्तु 


(६२) 


मद्दाराणा को दी हुई पढ़ी को घधि यय्रन के सामने सर नं 
भुकाया | मद्ायाणा प्रताप ने पृथिवीराज़ के पत्र के उत्तर में 
क्िक्ता था-- 


खुमी हूंत पीथल कमध पटक मूंद्रां पाण । 
पलटण है जेते पतो कमला पिर के वाण ॥ 


झर्थ-'हे वीर पृथ्बीराज ! आप प्रसन्न द्वो कर मूछों पर 
हाथ फेरिये । जब्र तक प्रतापसिंदद है, तलवार यचनों के सिर 
पर दी जानिये।” 


शहंशाह अफवर ने अपने शासन फाल में “'जज़िया” और 
भोवध बन्द कर दिया था। उसके समय में योग्य दिन्दुओं को 
उच्च पद दिये गये थे । राजा टोडरमल, राजा चीरबल, राजा 
भगवानदास ओर मद्दाराज्ा मानसिंद्र उनकी शासन सक्षा के 
आवरणीय सम्यप थे | दशहरा, होली और दिवालो आदि त्यो- 
हार बादशाह की ओर से ज्ली मनाये जाते थे । रक्तायन्धन 
के अवसर पर अकवर बाह्मणों द्वारा अपने हाथ में राद्धी 
चंधवाता था। उसने हिन्दू धर्म के सिद्धांतों को बढ़ी भ्रद्धा 
से अध्ययन किया धा। चह गंगाजल पीता प्रात:काल उठफर 
सर्व भ्मवान के दर्शन कर “सूर्य सहस्त नीम” का जप फरता 
था। वद तिलक और जनेऊ भी घारण करता था। हिन्दू 
साधु संतों के संसर्ग से उसे बड़ा खुख मिलता था। उसको 
हिन्दू धर्म पर पूर्ण भद्धा थो । वह हिन्दी द्वी झापा, भाव व 
भेष में तल्लीन रहता था और अपनी जन्म गांठ दिन्द' सौर 
वर्ष से ही सनाता था और दिजरो संवत्‌ काम में नहीं ज्ञातः 
था। झकवर हिन्दू धर्म 'को दीक्षा लेना चाहता था परन्तु दन्दि 


शुद्धि चन्द्रोद्य 0७० 
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(६३) 


समाज ने उस समय शुद्धि व्यचस्था का उपयोग न फर हिंदु 
जात्ति को मद्दान दाजि पहुंचाई परन्तु अफवर के मरने के वाद 
भरतपुर महाराज फे पू्ेज “यून” के श्री राजारामजी जाट 
ने हिन्दुओं को इस गलती को अचद्चधुभव कर “झकबवर” की 
शुद्धि करली ओर उसे हिन्दू चना लिया यह निश्वललिखित 
इतिदहास्‍सत से खिद्ध दोता है? । 


“धुन” के “थी राजारामजी”' जाट ने आगरे पर कब्जा किया, 
आर सिकंदर में मुगल सम्र।ट अकवचर फे मकबरे की लूटा । चह्ां 
कब्न खोदकर झकवचर फी अस्थियों को निकाल कर जलाया और 
राख को जमना में वहा दिया ॥” यह उन्होंने इसी वास्ते किया 
' क्योंकि अकवर हृदय से हिन्दू था, उम्र भर हिन्दू धर्म का 

प्रेमी रहा और उसकी अन्‍्त्यप्टि क्रिया क्योंकि मुखलमानी 
हंग से फी गई थी, अतः शुद्धि के भवल समर्थक जाटवोरों ने 
उसे मरने पर श्वी हिन्दू बना कर ही छोड़ा और उसकी अन्‍्त्ये- 
शिक्रिया दिन्दूरीत्यठुसार करदी | जाटवोरों ने भरतपुर के स- 
हाराज़ा खूरजमसजी तथांजवाद रमलजी के सेचापतित्व में रिल्ली 
खूही और सुसलमानी अक्खड़पन को खूब नौचा दिखाया। 
साना प्रकार की जवाब्रात्त तथा भरतपुर राज्य के “डीग” में 
रखे हुये संगसरसर का काला और सफेद तरुत ओर भरतपुर 
के किले के अएचातोी फाटक अब तक सुखलमानों पर जाठों 
छये विजय के देदोप्यमान चिह्न विद्यमान हैं। उस समय के भर- 
तपुर के कवियों ने वड्डी ही ओऑजस्थी कवितायें लिखी हैं:-- 
बा 3 2 जज नम जम टन कम न 
4-देखो भरतपुर राज्य का इांतेहास. जो मनोरमा पत्रिका के सम्मेक्ननाँक 
में छुपा है । 


(६४) 


' देश देश ताजे लच्छमी। दिल्ली कियो निवास | 
आति अघम लाखे लूट प्िस, चली फरन इन वात ॥ 
दिल्ली दल दलही दिन दूल्लह मुजानस्रादि | दि 
:  ब्यादिवे की त्यारी करि ताही छिन थाये हं | 
तोरन से तोरें तन तादिन तरवारिन सो । 
वारोडी को ठीक बंदूकन सो नाये हैं ॥ 
सेंद्सिरों पाइलैकें मिल्‍यो है अगाऊ आई | 
घायनि की माला से दुशाला फह्राये हैं ॥ 
भारत के भमन्‌ मांहि भागरि फिरि फोजन की | 
संडप सा पूरि धूरि धृंवा धर छाते हैं ॥ 
विज व्याह करिके नृपति, नाम निशान बजाई | 
चले गये मुर लोक कूं, सपति सहित छुमाई ॥ 
देखा सम्मेलनाह्ु मनोरमा पृ० ३८ 
मेवाड़ ओर भारवाड के रणवांक्े राजपूत भी यहे निर्भय 
झीते थे इने का भक्काश कवि के शब्दों में यही मस्त था--- 
“धममर्वारों की है वस ग्रह निशानी । 
इमेशा रखते हैं तय्यर गरून ॥ 
न झुतालिक खोफ़ वे करते किसी का । 
फटाते हैं सरे बाज़ार गरदन ॥ 
रूद पर कुछ असर होता नहीं है | 
बला से काटदले आशेयार गरदन' ॥ 


( ६ध्४ ) 


,. जब यादर्शाह औरश्षज्ञव ने मद्रराज़ ऊलवन्त्सिद्र के 
देदांत के समाचार सुनकर मारवाड़ को खालसा कर लिया- 
झौर उनकी रानियों को मय राजकुमार अजीत हजी के दिल्ली - 
में क़ैंद करना चोदा, उस समय वीर दुगंदास ने महाराज अजीत- 
सिंदजी को तो “गोरा धाय” सहित “पमुकुन्ददास खीची ” को 
कालबचेलिया का स्वांस भरा कर माॉरवाड़ फी चरफ़ भेज दिया: 
आर स्वयं मुदठी भर राजस्थानियों को लेकर भ्रावण वदी २ 
संचत्‌ १७३६ की वादशाद्दी सेना का भुक्तावला किया। आर: 
झज्जेच के पास सारे ज्ञारतदप का राज्यवल था झौर हज़ारों 
सिपाही थे और वह' स्वयं अपनी राजधानी दिल्‍ली में था । 
दूखूरी ओर दुर्गदास के च्वाथ सिफे २०० के क़रीब मारवाड़ों 
चीर थे। परन्तु बिना. मोर्चे चांधे ही ज़ब ये माय्वाड़ी दीर 
राजधानी दिल्‍ली में दी सुसलमानों फ्री अगशित सेना पर 
बिजली को तरह कड़क कर ट्ृट पड़े ती बादशाही फौज 
झाग गई और हज़ारों सुसलमान मारे गये और इस प्रकार: 
वीर छुर्गदास ने राजकुमार “अजीतसिंह” को झपनी जान पर 
खेल कर वचा लिया ! चीर दुर्गदाल का जन्म संचतद्‌ १६६४: 
विक्रमी की द्वितीय आवश झखुदी १७ सोमवार को हुआ था ॥ 
उसी वीर ने ३० दर्ष पर्यन्त छमुसलमानों से हिन्दू-धर्म की रक्षा के 
लिये ध्रवल सांंझ्ाम किया और आऔरक्षज़ेब के हलक में नियत्रा 
हुआ भायदाड़ का राज्य पुनः छीना ओर आज तक सारबाड़ 
के काश्तकार तक यह दोहा बोलते हैं । 


ढंमंक २ ढोल वाजे देदे ठोर नगारां की । 
आसे घर दुरगो नहिं दोतो सुल्नत होती सारां की ॥ 
हि 


( ६६ ) 


* अर्थात्‌ यदि आखसकरण के घर में डुर्गदास नहीं दोता 
ओर हिन्दू-धर्म की रक्षा नहीं करता तो सब मुसलमान बना 
लिये जाते। अतः भपत्येक दविन्दूु और विशेषकर राजस्थानी 
को कस ब्य है कि वह इस अद्वितीय आदर्श वीर डुर्गदास 
की जयम्ती श्रावण झुदी १७४ को प्रत्येक घर्ष अवश्य मनावें । 
महाराजा अजीतसिंद के पुप्र मद्दाराजा बस़्तसिंदजी ने भी 
अपने पिता के समान मुसलमानी-काल में हये अत्याचारों का 
बद्खा खूध लिया | उन्दोंने मस्जिदें गिस्वाई और जो मन्दिर 
तोड़ कर मस्जिद यनाई गई थीं उन्हें तोड़ कर फिर मन्दिर 
बनवाये | कर्नल ठाड सादव ने लिखा है कि उन्होंने अपने 
राज्य भर में सुसलमानों को नमाज को वांग ( अजां ) देने 
की सख्त मनाई करदी आर इसके लिये झूत्युदंड रक्खा। 

भारत के प्रन्तिम हिन्दू सम्नाट्‌ वीरश्रेप्ठ पृथिवीराज चौद्ान 
श्रज्मेरनिवासी ने भी घड़ी हो चीरता के साथ यवनों से युद्ध 
किया और मसुसलमानी फोज्ों को कई वार भारत से मार 
भगाया और उनके खुलतान शहादुद्दीन ग्रोरो को चुड़ियां प- 
हिना कर माफ करदिया । एक नहीं लाखों मिलालें राजस्थानी 
बीरों की चीरता की मिलती हैं और झच भी राजस्थान. के 
आम २ के प्राचीन खंडहर, छुसलमानों पर मारवाड़ी राज- 


स्थानियों की विजय के चिढ्वरूप विद्यमान हैं और हिन्दू-गोरव 
के गीत गारहे हैं | ह ६ 


मा[एाइकेइतिदासमें लिखा है कि राजपूत बड़े बद्ादुर 
होदे थे वे मुस्लिम बादशाहों से नहीं डरते थे। 
जोधपुर के मदाराजा “गजसिंदजो” ने बादशाइ शाहजहां के 
मुह केआहने एक-सामी मौलवी की लंस्वी चौड़ी डाढ़ी पर 


शुद्धि चन्द्रोदय):७० 


३१०८ १: करवपलललमिटना। 
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(६७ ) 
अरे दरबार में थूक दिया था, और शाहजहां घादशाह तथा 
उनके ७३ “खान” और ७२ “उमराव” उनको कुछ न कह 
सके | यही नहीं उन्होंने शाहजद्वां के भ्रसिद्ध चज़ीर “अखदसखां 
को स्त्री “अनारां”? को उससे छीनफर झपनी घोची बनालो 
राय “रामपालजो” मारघाड़ के राजा ने ६०० मुसलमानियोंँ 
को छोचलों और उनकी शादियां अपने सर्दारों और नौफरों 
के साय करदी । 


“ज्ेड़" भारवाड़ के राजपूद, सिंघ के सझुसलमान अमोरों 
की लड़कियों को फ़तद कर ले आते थे आर अपनी बीबो 
यना खेते थे और फिर उन्हें चहुतसी लड़ाइयां लड़नी पड़ते 
थीं । संचत्‌ १५४८ वि० की चेत्र खुदी ३ की चादशाही दहाकस 
मल्लूखां ने पीपाड़ ( मारचाड़ ) के आम “कोसाने” के तलाव पर 
से १४० राजपूत कन्याओं को जबरदस्ती पकड़ कर ले गया। 
इस पर मारवाड के राजा “राव सातलजी” ने मुसलमानों पर 
चढ़ाई को और उन हिन्दू कन्याओं को छुड्टाकर ब्याज में कई 
मुखलमान अमीरज़ादियों को तथा उनके साथ सुसत्तर्मान 
सेनापति घुड़लाखां को रूपवत्ती कन्यां को भी ले आंये । 
इस थुद्ध में मुसलमानों को भागना पड़ा और उनका सेना- 

, पति घुड़तेखां, दिन्दू सेनापति “खींची सारंगजी” के तीरों से 
छिंद कर मारा गया | घुड़लेखां फी लड़की ने अपने हिन्दू 
पति से प्रॉर्थवो कीं कि उसके घाप की कोई यादगार बनवादी 
जाय । चद मंजूर हुईं और तव से राजपूताने भर में “गण- 
भोरियों” के दिनों ,में जो राजस्थान का प्रखिद. मेला 
“घुड़ल्यों छुमेज्ञो” फा खेल जारो हुआ १ और: झववक 
लड़कियां मटकी बनवाकर और उसमें छेद कर के भोतर 


( ६८ ) 


दीपफ रणके इसे घर २ जे जाती हैं झौर सेज्ती तथा गातों 
हैं। यद्न मास्पा़ियों का मुसतमानों पर पिज्षय काचोत्क दे 


मारवाटद के राव मज्ञीनायजी राठौड़ जिनका देदान्त 
'खेचत्‌ १४४६ विक्रमी में हुआ था उनके ज्येप्ठ पुत्र कु चर जग- 
मालओ वड़े द्वी उद्य कोटि के जात पांत तोट़क हिन्दू राज 
कुमार थे। इन्होंने मां ( मालया ) फे मुसलमान बादशाई 
फो थुद्ध में दराया और उसकी "गींदोली" नामक रुपवती 
लड़की फी ले आये आर उससे मारवाड़ में लाकर झपना 
विचाद फर लिया। “गंँदोली" से जो सनन्‍्तान उत्पन्न हुई 
चद असली राजपूत दी मानी गई ओर मारवाट फे धाइमेरा 
राठौड़ ज्ञागी प्दार इसी शुद्ध हुई "गॉदोजञी” की खंतति दी 
हैं जो मारवाड़ के मालानो पांत फी मालिक चनी [ शव तक 
मास्वाडू के “वाइमेर" “चेघाला” “चोदटन” "सेतगाऊ'” 
"सियादो” और “मुगेरिया” ठिकाने (77768) इसो 
“बींदीली” फी संत्ति के अधिकार में हैं। और यद सर्वभ्र पट 
राठोड़ राजपूत माने जाते हैं. । ( देखो मु शी देबोभसादजी एति- 
हासवेत्ता जोधपुर कृत “परिद्ारवंश-प्रकाश" पेज ६६) मारचाड 
में अब तक इस युद्ध को, जिसमें फि फु चर जगमालजी मुखल- 
भान नवाचज़ादी “गींदोली” को जीतकर लाये थे, चड़ी चर्चा 
है। “कुंवर जगसालजी” को मार से धवराकर मां का 


नह्चाव महलों में ज्ञाग गया था। उस सम्रय का यह कवित्त 
अच तक मारवाड़ में प्रसिद्ध है- 


“पंग पग नेजा पाड़िया, पग पग पाड़ी ढाल । 
वौवी पूछे खान ने, जग केता ज॒गमाल ॥” 


( ६६) 


॥ 

अर्थात्‌ जगह २ दुश्मनों के भाले गिरवा दिये और 
जगह २ उनकी डालें पटकवादीं । इससे घवराफर घेग़म' 
चादशाह से पूछतो हैः कि झुनियां में कितने जगमाल, हैं 
( देशों फ़ुवर जगदीशसिंहजी गहलोत' उध. 8, 4. 8..छूत' 
मारवाड़ राज्य का सचित्न इतिद्यास द्वितीय आदूंत्ति पू० १०४) . 
उदयपुर मेवाड़ के मद्वाराणा “कुम्भा”? नागौर और मालचे 
से सुखलमानियों को पकड़ लाये थे। इसके श्लोक 
मिलते हैं। और उनके विवाद हिन्दुओं के साथ फरा दिये, 
थे. जोधा दरनाथसिंहजी ने बादशाह के निकट के रिश्तेदार 
“इनायतखां” के लड़के की स्त्री फो छीन लिया था और उसे 
घर में डालेली। 'रायसेन' मालवे में एक परगना है, चह्रां का 
राजा “सलद्ददी पूर्विया” प्रसिद्ध है। उसने और उसके सर्दा- 
रो ने बहुतसो सुसलमानियों को अपने घर में डाल लिया था। 
कुछ राजपूतों ने मुग्नल् सन्नाटों को भय और परतस्त्रतावंश 
विवाहरूप में चाददे वांदियां और गोलियां-डो दीं था चांहे झप, 
नी पुत्रियां दी दीं परन्तु उन्होंने बदले में अमीरंज्ञांदियां भी लॉ 
ओर ये वांदियां भी सुसल्मानी हरम में जोधावोई के समान 
हिन्दू आचार विचार से ही रहीं । यद चात सिद्ध है किचे 
प्राण रदते सुलखमानियां नहीं वनीं। इसी प्रकार जो 'हिन्दूँ 
मुखलमानो चीवियां लाये उनको धंमिंक खंतंत्रता रद्द । ज़ो 
हिन्दू घनगई उन्हें हिन्दू चनो लिया और जिन्होंने भुंसललभाव 
चर्म में रहना चादा उन्हें सुसंलसान, धर्म में रहने.दिया। 
हिन्दुओं ने. की भी जबरन किसी को हिन्दू नहीं चनाया। 


स्वर्गीय कायस्थ-कुल-भूषण सुन्शी देवीप्रसादजी घुन्खिफ 
( अध्यक्ष ईतिहांस कार्य्यालय राज सारंबाडं ) कृत “परिद्ारे- 


(१०० ) 


बंशप्रकाश” सफा ६६ सन्‌ १६११ ई० में जो ख़चिछास पंस 
बांकोपुर में छुपा दे उसमें लिखा देः-- 


. शपत्षपूष्त जाति में व्यादी हुई औरत से जो संतान 

दी चद असली समझी जाती है ओऔर॑ घंर में 

डाली हुई औरत की आऔलांद को “खवबाशवाल” कद्दते हैं । 
मगर जो किसी औरत फो लड़ाई में पकड़ लावें या जो कोई 
राजपूतानी खुशो से अपने स्ताविन्द को छोड़ के घर में आ 
जाये तो उसकी ओर व्यादता लुगाई को ओलाद में कुछ फ़क 
नहीं समझा जावेगा। जैसे एक देवड़ा सरदार की ठकुरानी 
जो “भटियानी” थी, खाविन्द के छोड़ देने से इंदा ( परिहार ) 
राना “उगमसी” के पास आ रही थो। उससे जी आलाद हुई 
चह दूसरी रानियों की औलाद के घरावर समझी गई।। “गो- 
पालसर” और “वेलबे” के ईंदा उसी भटियानी के और “बाले- 
सर” के इंदा दूसरी रानियों के पेट से हैं । पर उन में कोई फ़के 
किसी वात का नहीं है। शामिल हुक्का पानी पीछे हैं और सगाई 
च्याद भी दोनों का एक हो जगद होता है। पेसी ही पक मिसाल 
बीकानेरकी तवारोख से भी मिलती है कि राव “घीकाजी” 

राठौड ज़ब खंणडेले के चौद्दानों से लड़ने को गये थे तोः 

वहां के राजा कौ विधवा बहिन उनके पास आ गईं थी। 

जिसे उन्द्रोंने रानो कर के रकली | और उससे जो आऔलाद हुई 

चद् ज्याहता रानियों फी औलाद के वरावर समझों गई । यी- 
कानेर के कई बड़े २ ठाकुर उसो खणडेली के बेटों की आलाद 

में से हैं| गुन॒यत के प्रसिद्ध तेजस्वी सेवापति वस्तुपालजी व 
वैजपालजी विधवाविवाद् से उत्पन्न, हुईं. संतति.थे | और 
इन्द्रोंने जाति के वेश्य होने पर भी राजपूतों में अस्तर्जातीव 


(१०१) 


विवाह किया था। आयू के यड़े झुन्द्र मन्दिर इन्हीं के 
चनवाये हुए हैं इन्होंने "जालोर” के ठाकुर अआशाजी की 
पुत्री “छोढादेवो” के साथ विवाह किया था। उदयपुर के 
प्रसिद्ध महाराणा हमीरसिंदजी ने जात्योर फे पसतोनगरा 
( चौद्यान ) राच मालदेव फी विधवा पुत्री ( एक भाटी राज- 
पूत की विधवा स्त्री ) से विवाह किया था| इस सोनगरी 
रानी से राणाजी के पुत्र ( राणा खेतसी ). का जन्म हुआ था 
तत्पश्चात्‌ इसी रानो के प्रयत्न से वे सन्‌ १३३४ ई० के 
आसपास चितोड़ पर फिर अपना अधिकार प्राप्त कर 
पाये थे । यदद घटना उस समय की है' जब चितोड़ को दिल्ली 
फा बादशाह छुलतान अलाउद्दीनखिलजी ( १२६४-१३१६ 
४० ) में कभी की छीन छघुका था । मालदेव सोनगरा 
दिल्‍ली की ओर से चितोड़गढ़ का शासक था और 
राणा इम्मीर फेलवाड़े में निवास करता था । 
इमीर की संतति चित्तौड़ की राजगद्दी पर वरावर येठतो 
रही | मारवाड़ के राठोर “राव टीडाज़ी” युद्ध में से जालोर के 
यालेसा चौहान “राजां सांवचतसी” फो दराकर उसकी श्रत्यन्त 
रझूपवती “रानो सबली” सीसोदणो फो ले आये। इस रानी से 
रावंजी के “कानड्देव” हुआ जो दूसरी रानियों के पुत्रों के दोते 
हुवे भी रावज़ी के पीछे सं० १४१४ वि० में राज्य का मालिक 
बना । जोधपुर के मद्दाराजा, उसी विधवाविवाह (नाता- 
करेवा) को सनन्‍्तति राव “कान्दड़देव ” राठोड़ के वंशज हैं? । 





१-देखो बोकानेरमरेश सर गंगालिंहजी बहादुर की रैप्म. लुविली 
महोत्सव स० १६६६ दि० के अवसर पर राज्य की सहायता से छुपा 
. “बिकानेर राज्य का द्वतिद्ास'' छृष्ठ १० पंक्नि १३. - 
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यह इतिदास से सिद्ध द्ोता है कि ७ वां शताम्दी में 
जब “मीरकासिम” का सिंध पर मुसलमानी हमला ड्झा 
त्तवसक हिन्दू लोग भारत से मक्का तफ यात्रा फरते थे और 
मक्केश्वर मद्दांदेव की पूजा फर वहां से मुसलमानियों को 
व्याह फर भारत में ले झ्राते थे । जब मक्का का हिन्द तीर्थ 
मुसलमानों द्वारा कतई नप्ट कर दिया गया तव से दिन्दुओं 
का मक्का में जाना आना बन्द हुआ ओर तभो से मक्का में 
मुसलमानियों के साथ विवाद शादियां चन्द हुईं। 


एक नहीं इमारे पास सेकड़ों ऐसे उदाहरण हैं जिनसे यह 
स्पष्ट साबित द्ोता दे कि राजपूत राजा अफसर मुसलमानियों 
को घर में डांल लेते थे और सरदारों में घांठ देते थे परन्तु 
इससे वे कभी भी जांतिबद्दिष्कृत नहीं दोते थे । यहिक उनकी 
संतान अखंली हिन्दू मानो जाती थी। प्राचीन समय से शुद्धि 
को प्रथा जारी है शोर राजपूत इतिद्वास में १२ वीं शताब्दी 
में इसका रूप यज्ञ कराकर तालाव खुदवाना या नदी में स्नान 
आदि था। और जो कोई यज्ञ में सम्मिलित हो जाता तथा 
तालाव में स्वान फेर लेता था, यो गंगा यमुना स्नान कर लेता 
था वह्दी शुद्ध दो ज्ञाता था। १२ वीं शताब्दी में अजमेर का 
भलिस “अनासागर” इस शुद्धि का उदाहरण है| अजंमेर के 
“अस्णोदेव” राजा नें यचनों को जीत कर उनको भार भगाया 
, था-झौर उनसे अपविच्र हुईं भूंमि की तथा मन्द्रों को शद्धि 
के उपृत्तदेय में दी यहां यश्ष रंचाकर यह ताज्ाव खुदवाया था। 


- १ थीं शताब्दी में पोच्यु गीज़ लोगों ने हिन्दुओं को जब- 
- रन देसाई बनाया. था-पर आाह्मणों ने-उन्हेंः पुनः शुद्ध कर लिया। 
परन्तु पीछे के दक्षिणी ज्राह्मण.इस शुद्धि की बात-को भूल 
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गये इस वास्ते अबतक हज़ारों ईंस।ईं इस बात पर ईसाई बने 
वठे हैं कि ईसाइयों ने अपनी डवल रोटो उनके कुज्नों में डालदीं 
ओर लोगों ने अनजान में पानी पीलिया बस. मू्ख परिडतों 
ने (फत्तवा) व्यवस्था देदी कि “यह अशुद्ध होगये अब शुद्ध नहीं 
दो सकते, हिन्दू नहीं बन सकते” | परस्तु दूसरे स्थलों के ऐसे 
मूर्ख नहीं थे | वंगाल में शुद्धि होती थी । 'रूप ओर सनातन 
ढाके के नव्वाब के लड़के थे । वे प्रभु गौराज्देव के शिष्य हुए 
आर हिन्दू बनाये गये | प्राचीन इतिहास यताता है कि पहिले 
सब चेश्य क्षत्रिय थे और इनमें श्रस्तर्जातीय विवाह होता था। 
श्रोसवालों में “रत्लप्रभुररिजी” के प्रशोव से “ओऔखसिया” 
( भारवाड़ ) की नगरी के सब ब्राह्मण, राजपूत और माहेश्वरी 
से लेकर चांडाल पर्यन्त ओसचाल बन गये । ओसचालों की 
गोतें भंडारी, कोठारी, महता आदि सब माहेश्वरियों से ओ- 
सवाल वनने के चयोतक हैं । इनमें बलाई गोत्र भो है और वे 
झचब भी “वू लिया” कदलांते हैं | चंडाल्या गोत्र इसी वातका 
द्योतक है' कि इनके पूर्वेज भंगी थे, परन्तु आज सब एक दर्ज 
में बराबरी:के ओसवाल हैं। फोई नीच ऊंच नहीं माने जाते । 


“ सिरोद्दी के शोन्तिनाथजी के मंद्रि के अन्दर की एफ पी- 
तल की मूर्ति के ऊपर संवत्‌ १५२४ माघ वदी ६ का लेख है 
जिससे पाया जाता है कि ऊफेश ( ओखसचाल ') चेंश के बलाईं 
गोचर के “सोह जरुसा” उसकी एक ञ्ली “नीरू”" दूसरो खरे 
५टेपू” डसका पुरे “साह जांवडं” आवक और उसकी भार्य्या 
.'जैतक्तदे” इस सब परिवार ने मिलकर घर्मनाथ फा विस्च 
'चनंवाया और उसकी घतिष्ठा “खरतर गच्छ” के श्री “जीनि 
चन्द्रसूरिजी” ने कराईं। इस लेख में ये बलाई गोत्र के मद्दाजन 
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लिखे हैं इससे सिद्ध दोता है कि ओसा नगरों (धोंसिया) के 
सब के सब जेनो हुये थे । इसी प्रकार महेश्यगी, भग्नदाल धादि 
आधुनिक वेश्य क्टलाये जाने याले राजपूत कालतक वीरता 
के कार्य करते थे आर राजपूतों से दी यह घेश्य बने दें । 


माहेश्वरियों की उांपें-मन्त्री, भद्ड़, देवट़ा, डांचरो ज्ञादि 
राजपूत और ओखवघालों से माहेश्वरी बनने की मिसालें 
हैं। पद्दिले गुण कर्म स्वभावालुसार घर्ण थे | समृद्द के समूद 
दूसरा वर्ण यदल लेते थे और एक ही परिवार में एक हो पिता 
के पुत्र भिन्न २ वर्णो के होते थे। धह्मपुराण फे अध्याय २२३ में 
लिखा दहे-- 


शूद्गोउप्पाममसम्पन्नो द्विजो भवत्ति संस्कृत: । 
च्ाह्मणों बाउप्यसदुवृचः सर्वेसंकरन्नोजन: # 

स॒ ब्राह्मययं श्मुत्सज्य शूद्रो झ्वति तारशः । 

न योनिनापि संस्कारों न शुतिर्नाउपि सन्‍्ततिः है 
कापणानि द्विजत्वस्प वृत्तमेव तु कारणम्‌ । 

बचे हिथतश्च शद्रो5पि व्रोह्मणत्वं च शच्छति ॥ 


अयांत्‌ शुभ संस्क्षार तथा वेदाध्ययन युक्त शूद भी आह्मल 
दो जाता है और दुराचारयो ब्राह्मण धाहारत्व को छोड कर 
शद्न हो जाता है। जन्म, संस्कार, खंतान ये सय द्विज 
बनाने के कारण मह्दी हैं प्रत्युत आचार ही मद॒स्य को ग्राहण 
चना देता दै। शुद्ध आचारयुक्त शद्ध भी आहयण बन जाता है। 
किन्तु इन सब प्रमाणों के होते हुए भी कुछ प्राचीन विचार्सो 


के धर्मघुरन्वर राजपूत राज्ञा शुद्धि का गुप्त रूप मे विरोध 
करते हैं। 
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बादशाह अकबर फे समय तक हिन्दुओं में बल था और 
चे जाति पांति के बन्धनों को अधिक नहीं मानते थे। मैं प्रसिद्ध 
राजा मानसिंदजी जयपुर वालों का दी उदाहरण देता हूं जिन्होंने 
चड़े २ मानमन्दिर बनवाये थे और काधुल तक फतेह किया 
था। राजा मानसिंहजी ने बंगाल के राजा “प्रत्तापादित्य' पर च- 
ढाई की और जब उसे जीत कर घापिस लौटे त्व कूचविद्दर 
पहुंचे भर कूचविद्वार के राजा ज्ञो राजपूत नहीं थे चरन खत्री 
कहलाते थे भोर जिनके लिये य्यातों में 'सातन” जाति लिखा 
हुआ है उसकी पुत्री से विचाद फर लाये । वह कूचविदार 
की द्वोने से ज्यपुर में मद्वारानी “कृचेनीज्ी” कदलाई और 
उनसे जो कुवर हुवा उसका नाम “सक्कसिंदर” रकखा गया.॥ 
आर उनको जागीर में “घूत्रा” का प्रसिद्ध ठिकाना दिया गया 
यद्यपि पिछले राजपूत अ्रव तक “क्च विद्यार” घालों को असली 
राजपूत नहीं मानते परन्तु उसी सम्बन्ध से उत्पन्न हुईं सन्‍्तति' 
आज दिन तक जयपुर में सर्वश्रेष्ठ मानी जातो है। जयपुर में. 
“धूला” का ठिकाना टीकायत ठिकाना भाना जाता हैं. और 
मर्बार में “राज्ञावतों” में सब से पहिली गद्दी इन्हीं की लगठो 
है। ऐसे भी अनेक उदादरण मिलते हैं. कि हिन्दू राजाओं ने 
भुसलमानियों से विवाह फिया पर उनकी सन्‍्तान हिन्दू ही 
रही । अब तक ऐसा द्वोता रद्दा है । दो एक आधुनिक रिया- 
सततों को मिसालें दो जाती हैं, जिससे राजपूतों की मानसिक 
कवस्था चिदित हो जायगी । मध्यभारत में एफ रियासत दे 
जिसका नाम राजगढ़ है। इस रियासत के “राजा मोती सिंदजी ” 
मुखलमान हो गये थे और अपने को नव्याब कहने लग गये । 
इनको पूर्व विवादिता स्त्री द्िन्दू थी और पिछली मुसलमान । 
फिन्त॒.रियाखतत का धर्स हिन्दू दी रहा और सुसलमानी से, जो 
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कु/बर पेदा दुआ उसका नाम दिन्दुचानी ढंग का “शलधस्त- 
सिंह” रक्‍्खा गया | और वहैलियत हिन्दू के बढ राजगद्दी 

मालिक हुये । इसी खानदान में दाल दी में मदवाराज किशोर- 
सिंदजी जीधपुरवालों के पौच मद्दाराजकुमार कोमलिहदजी का 
विवाह हुआ दे यानी स्वर्गीय सर प्रतापसिंदजो ईडरनरेंश के 
झाई के पोते का विचाद छुआ है| दूसरी मिसाल फादियायाड़ 
की सियासत "जामनगर” फी लौजिये। यद्द अ्रसिद्ध राजपूत 
स्थासघत है और जोधपुर फे मद्दाराता “सुमेरसिदजी” का 
विवाद सन १६२४ ई० में यहीं हुआ था। क्रिकेट के प्रसिद्ध 
भारतीय खिल्लाड़ी मद्दाराजा "रणजोतसिंदजी” इसी रियासत 
के राजा हैं। इन्हीं मद्याराजा “रणजीतस्सिदजी” के दादाजी 
“विज्षाज्ञाम” ने मुखलमानी से विवाह किया आर उससे 
/जस्साज्ञाम” नामक पुत्र उत्पन्न हुआ जो "विज्ञाडाम” के 
उत्तराधिकारी बह्ैसियत हिन्दू के बने, भौर इन्दों मुसलूमानी 
के पेट से उत्पन्न हुए “जस्लाजाम! ने राजपूतों में $ विवाह 
किये, और उनके याद्‌ भद्ाराजा रणजीतर्सिदज्ञी भद्दी पर चेठे 
इन “लस्साजाम साहव” को प्रिन्स “कालोबा” भी कहते हैं । 
महाराजा रण॑जीतर्सिहजी जो उनके उत्तराधिकारी हैं घह सर्व- 
श्रेष्ठ राजपूतों में माने जाते हैं. और यादवचंश की जाड़ेचां 
शाखा के कुलतिल्लक हैं | इन्द्रोंने हाल ही में सन्‌ १६२७ ई० 
की २३ अंप्रंल को अपनी राजधानी जामनगर' में राजपूत 
राजा महाराजाओं का बड़ा जल्सा फरके भद्दाराजा 'पटियालों 
को जो ८० पीढ़ी से जाट, कद्दलाते थे उन्हें चांपिस राजपूत 
ज्ञाति की भाटी खांप में सम्मिलित किया । इस राजपूत शुद्धि 
संस्कार के राजपूताने के राजाधिराज शाहपुरा, राचसादव 
खरवा, ल. ठाकुर साहब आदि कई रईस उपस्थित थे | 
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१६ वीं शताब्दो में जप सिन्ध के मुसलभानी इमले से 
भाटी राजपूत मुसलमान बना लिये गये थे, तव जैसलमेर के 
भाठी राजपूत भ्द्दाराज्ञा “अमरसिहजी” ने काशी से परिडतों 
फो चुलाकर एक बड़ा यए रच कर “अमरसागर" वंधवाया जो 
अथ तक विद्यमान है और इस यए में जो फोई मुसलमान 
आगया और “अमरवन्ध” में स्तान फर गया वे सब हिन्दू बना 
लिये गये । यद्दो घद्ध हुये भारी राजपूत अय भर प्ठ राजपूत माने 
जाते हैं और इनके साथ सब विवाहसस्वन्ध फरते हैं। तात्पय॑ 
लिखने फा यह है कि मुसलमान फिरसे हिन्दू बनाये जाते 
थे। फोई हिन्दू मुललभानियों से विवाह करने पर जातिच्युत 
नहीं फिया जाता था। जिस हिन्दू का मुसलमानों से विवाह 
होता था उसकी संतति हिन्दू हो रहती थी । इस समय यह 
शुद्धि केबल जातिप्रवेश संस्कार है। भाई २ आपस में मिल 
रहे हैं। समझ में नहीं श्राता कि मुसलमान कलाई व कुछ कां- 
प्रेस्ली नेता इस सनातन शुद्धि से इतने क्‍यों बिगड़े हैं. और 
इसके कारण हिन्दू मुसहिम ऐक्य के भंग होने का कूठा भय 
क्यों दिखला रदे हें ? इम ऊपर बतला छुके हैँ कि हमारे 
पूर्वज् तो सदा से शुद्धि करते आइ्दी रदे हैं यहांतक कि 
मुसलमानों फ्षे राज्य में क्षो कईं हिन्दू धामिक ग़ुरुओं ने 
मुसलमानों को हिन्दू चनाया । हे 


हैदराबाद निज्ञाम के हिन्द दीवान दिज एक्‍्सेलेन्सी मद्दा- 
राजा “सर-किशनप्रसांदजी” के खानदान में तथा अन्य बड़े २ 
हिन्दू रईसों के यदां मुसलमान स्लियों से विवाह करने कौ 
प्रथा जाये है। सिंध के "सोढ़ा” राजपूतों का यद्द रिवाज़ दे 
कि. मुसलमानों को लडकियां ले भो लेते हैं. और दे जी देते 
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है। पदिले शुजरात में भी इसी धकार की प्रथा जारी रंदी। 
इन सिन्ध के सोढ़ों का गदरा संयन्ध अब तक राजपृताना फे 
राजंपूतों के उच्धकुलों से-दै-। जोधपुर राज्य के रिजेन्ट स्वर्गीय 
मद्दाराज़ा सर प्रताप के दोद्दिंश्न घेड़ा ठाकुर सादव का विवाद 
उमरकोट ( सिन्ध ) फे - सोढा राजघरोने में सं० १६७३ में 
हुआ था। घुगलों के रांज्यकाल -में राठोड़ों ने कई चार मुस- 
लमांनियों को ला: लाफर अंपने सरदारों को बांट दीं | मार- 
घाड़ के “अप्तरंखिद”- राठोडू वादशाद्दी शाहजादी को ले आये । 
जयपुर वाले "“भनोदरपुर राषजी” “फरुससियर?” यादशाद की 
आुवा की उड़ा-लाये थे । कायमखानियों फी स्यात में लिखा दे 
कि “मण्डोर” के “राव जोघाजी” जो जोधपुर मद्दाराज के पूर्वज 
हैँ, उन्होंने, अपनी पुत्री “लीतावबाई” को फायमखानी को ज्या- 
हंदी थी। क्योंकि वे कांयमखानियों फे नाममात्र के मुसलमान 
हो जाने पर उनको मुखलमान न मान फर अपने राजपूत भाई 
दी मानते थे। ओर उस समय के कायमखानियों को चौद्यान 
दोने का चढ़ा अभिमान था और अधिकांश को अब भी दे 
आर थे राजपूती रीति रस्मों से हो रहते हैं.। स्वर्गीय जोधपुर 
भरेश महाराजा खुमेरसिदजी ने अपने विवाद के उपलक्ष्य में 
सन्‌ १६१८ ईं० में जो बृददृभोज अपनी प्रजा को दिया था उसमें 
शुद्ध राजपूत ओर फायम्रखानो राजपू्तों को एक दी पंक्ति में 
विठाकर भोजन कराया था और जोधपुर फै सरदार-स्साले 
में अब भी शुद्ध राजपूत और फापमखानी एक ही मटके से 
पानी पी लेते हैं ओर एक दूसरे को पिला देते हैं। और सब 
कायमखानी अपने नामों के साथ राजपूत खांपें ( पंचार, चौ- 
दान, राठौड़ आदि )लगाते हैं। दर्मे आशा दे कि राजपूताने के 
राजपूत इन उदाइरणों से लाभ उठा -ऋर कायमजानियों को 
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गुजरात में शुद्धि आंदोलनकत्तों व्याख्यान-बाचस्प ही द्यरनिच्लजटर 


झात्मारामजी बड़ोदा. 
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शुद्ध करके मिलालेंगे। पटियाला के महाराजा ने महारानी' 
2707०70०० ( फल्लोरेंस ) से विवाद्द किया'था । कपूर्थला, 
जींब, टिकारी, पद्दू कोटा के भद्दाराज तथा पंज्ञाअफेसरी- 
रणजीतसिंदजी के पुत्र महाराज दिलोपसिंहजी ने अंगरेज़ी 
* मेमों फे साथ विवाह किया था। और सेकड़्ों सिख व 
आयंलमाजी भी सुसलमान व ईसाइयों को शुद्ध कर उनसे 
पिवादह-सम्बन्ध कर लेते हैं, और सनाठनो हिन्दुओं का इन्हीं 
आयंस्षमाजी और सिक्खों से घदी विधादसम्बध जारी है। 
अतः एक प्रकार से शुद्धि को प्रथा वास्तविक रूप से लब 
हिन्दू मान रे हैं । 


आधुनिक युग में महर्षि दयानन्द ने ही इस काम को किया। 
सबसे पहले उन्होंने “अलखधारीजो” को देहरादून में शुद्ध किया 
था ओर श॒द्धि की लददर को जोरों फे साथ चल्लाने चाल्ते येही 
हैं । धर्मंचीर पं० लेखरामजी, पं० ग्रद्दचजी, शहीद स्वामी 
श्रद्धानन्दूजी तथा राववह्ादुर मास्टर आत्मारामजी व 
महात्मा हंसराजजी, पं० भोजदत्तजी ने फई मुसलमानों को शुद्ध' 
किया। उन्होंने कई अंग्रेजों को भी शुद्ध कर हिन्दू बना लियां। 
स्व्रामी विवेकानन्द, खामी रामतोर्थ और डाक्टर केशवरदेव 
शास्त्री ने अमेरिका तक में जाकर शुद्धियां कीं । इस जर्मनी 
, और इंग्लेंड की लड़ाई ने भी भारतवासियों में से छुत्राछृत 
मिटाने में बड़ी भारी सहायता पहुंचाईं। दज़ारों राजपूत क्षत्रिय 
राजे महायजे सात समुद्र पार यूरोप गये और ४ वर्ष तक 
अंगरेजों के साथ कंघे से फंघे मिलां कर जमनी से लड़े ओर 
खानपान वग्ेरद्द में कोई भी छुम्नांछूत नहीं मानी और भारत , 
में चापिस खौटने पर किसी जाति ने चू' तक नहीं किया। 
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इनके साथ अन्य दज़ारों लाखों हिन्दू अब समुद्रयात्रा कर 
फै आगये और घरावर अपनी २ जातियों में सम्मिलित दें। 
इससे भी शुद्धि आन्दोलन में बड़ी सदा्यता मिली | फ्या उप- 
रोक प्रमाणों के होते हुये भी दमारें राजपूत सरदार शुद्धि का 
विरोध दी करते सवेंग ? 


फेसे अंबेर की वात दे कि स्वयं मुपलमान सानसामों के 
दाथ का भोजन खाते हूँ | अंगरेज़ों के होटलों में जाऋर टदस्‍्ते 
हैं. अंगरेज़ ख्रियों तक से शुप्त सम्बन्ध रखते हैँ परस्तु 
शुद्धि का प्रश्न आते हो धर्मंधारो धेप्णव चनफर अपनो 
प्राचीन कुलमभर्यादा के विरुद्ध शुद्धि आन्दोलन का विरोध 
करते हैं ।जो दिन रात घर्वी का घो, और गोमांस 
तक श"'गरेज़ों फी टेवुलों पर खाते फिरते दें उन्हें: 
जरां सोच समझा कर शुद्धि का विरोध करना चादिये | 
परमात्मा हमारे राजपूत सरदारों फो झुदुद्धि दे जिससे थे 
माहेश्वरी कुलभूपण परम वष्णच दानवीर सं जुगुलकिशोरजी 
विरला! छुपुत्र राजा चबलदेवदासजी पिलानी वाले जिन्ददोंने लाखों 
रुपयों का हिन्दू जाति के द्वितार्थ पुएय किया है' ओर जिनके 
भ्रातः भी घनश्यामदासजी विरला एम, एल. ए. की देशभक्ति, 
हिन्दू-संगठन और दुलितोद्धार पर सारा भारत मुग्ध है 
तथा भ्री० राजा दुर्गानारायण सिंदजी तिर्वानरेश, राजा रामपा 
लसिंहजी नरेश कुर्यी खुदेली, राए)्र वर राज्स्थानकेसरी गोपा- 
लसिंदजी खरवानरेश तथा आर्य्यराजा सर नाहरसिंदज्ी चर्मा 
शाजाधिराज शाहपुरा तथा उनके सुफुत्र महाराजकुमार साहब 
डस्मेदर्सिदजी, गलथनी ठाकुर फेप्टेन केसरोसिंदजी देवड़ा, पीद 
डाकुर किशनसिंदजी राठोड़ तथा अन्य उत्साही. राजाओं 
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व्‌ ठाकुरीं तथा रईसों व सरदारों, जिनकी कि नाम में यहां 
स्थानाभाव से उल्लेख नहीं कर सकता, का अशुकरण कर 

स्दृजाति के अन्दर नवजीवन फकनेचाले शुद्धि के आन्दोलन 
में तन, सन, धन से भाग लें और सेकड़ों वर्षों से विछ॒ड्े 
हुये भाश्यों से क्षरतमिज्ञाप करें | 


शुद्धि न करने से हानियां . 


शुद्धि न करने से भारत करो पद्मा २ हानियां उठानी पड़ी 
हैं, थद दम दइमारे वीर राजपूतों को वतलाना चाहते हैं 
ताकि वे फिर कक्नी इसका विसेध न करे । 


हम प्रथम अध्याय में सिल्ध करचुके हैं कि पतित हि. 
ऩहुओं की दी नहीं चरन्‌ प्रशनुष्यमात्र की चाहे वह किसी 
धर्म, देश, जाति या वर्ण का हो शुद्धि दोसकती है और इस 
अफार की शुद्धि शाख्रसस्मत है और ऐतिहाप्लिक प्रमाणों 
से भी सिद्ध है। इस अध्याय में हम ग्रह भी चतला चुके हैं: 
कि सुसलमातो काल में राजपूत, सिक्ख तथा मरहंटों ने 
शुद्धियां को, परंतु हमारे दुर्भाग्यवश श्रुद्धि उलल समय अनेक - 
पिच्न-चाधाओं के कारण उतने क्षोरसे न हो सकी जितने ज़ोर 
से होनी चादिये थी । उस सम्नय यदि शुद्धि फ़ा काम ज़ोरों 
से चल्लता तो आज दिन्दू-जाति की यह शोचनीय अवस्था 
न होती और न हमांरे सामने हमारे इतने शन्न ईसाई और 
खुसलमानों के रूप में दृष्टिगोचर होते । मुखलमानो काज्न में 
कई छुवाछुत मानने पाले, राज़्नींतिविद्वोव अविद्यांधकार 
में ग् हिन्दू धर्म की डुह्ंड देने वाले ज्ाह्मणों मे श॒द्धियां केरने 
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से इन्कार कर दिया और हिन्दू धर्म फे छार पर आये दूये 
लोगों को घक्के दिये और ज़रा २ मे छू लेने, संघ लेने आदि 
के बहाने बना २ कर लोगों फो जातियों से च्युत फर कर तथा 
विधवाओं पर अत्याचार कर फर उन्हें घर से चाहर निकाल 
शनको विधर्मी चना दिया, जिससे वे और उनको संतर्ति सभा के 
+ लिये दमारी शत्रु यन कर आय॑-सम्यता का जीपण द्वास करने 
जल्गी ।यदि उस समय फे पंडित घराह्मणु रस प्रकार की संफीएंता 
न करते तो आज भारत फा इसिहास और फा और होता । 
इम अपने ही देश में वेगाने गुलाम न रहते आर सारे संसार 
में चक्रवर्ती आय स्वराज्य को ध्यज्ञा फहरातोी | इस संकी- 
खुता और शुद्धि न करने के फारण हिन्दू शआर्यकाति फरों 
कितनी महान्‌ हानियां उठानो पड़ी हैं, उनफा अन्दाज़ा नहीं 
सगाया जालकना | इसी विपय में “शुद्धि समाचार” में पंडित 


“रसेशचंद्रजी त्रिपाठी” अपने विद्वत्ताएण लेख में इस प्रकार 

लिखते हैं:-- 
' १-ज्ञिस समय की यह घटना है, उस समय बहाल की 
राजधानी गौड़ नगरी थी। उस समय इसके पअधौश्वर ये 
खुलताव सेयद्हुसेन शाद्। उनके चार बेगम और बहुततसी 
लड़कियां थीं। दो जेठी शाहज़ादियां, जो उमर पाकर वियाद्द 
योग्य हुईं तो उनके योग्य चर मुखलमानों में. पाकर खुलतान की 
निगाह ऊंचे कुल के हिन्डुओं को ओर गई । वह्ञाल के बड़े २ 
ज़मीदारों को साल में कम से कम एक वार नज़राना लेकर 
खुलतान की खिद्मत में दाज़िर धोना पड़ता था। एक ८- 
किय फ़े ब्राह्मण राजा अपने दोनों नवयुवक पुत्रों को लेकर 
राजधानी में आये दोनों कुमारों की अनूठो छन्दरता देख कर 


(११३) 


झुशतान फी इच्छा इन्हें दामाद बताने की हुईं। दोनों राजकु- 
भार जय वे नगर में अ्मण करने के लिये निकले थे, पकड़ 
फर हिरासत में ले लिये गये और इन कुमारों के पिता राजा 
मद्वजी को अकेल्ले में बुलाकर सुलतान ने फरमाया-ठुम्दारे 
पुत्र इसलिये पकड़ लिये गये हैं कि उनके साथ मेरी दोनों 
जेठी शाहजादियों को. शादी दोगी। यह शादियाँ यदि तुम 
चाहो तो द्विन्द रीति नीति से भी कर सकते दो । पर यदि: 
छुम ऐसा करना स्वीकार न फरोगे तो सुसलमानी यीोति के 
अज्लसार इनका निफाह दो जायगा ।! मुखलमान की लड़- 
कियों के साथ हिन्दू, रोति नीति से भी- शादियां दो -सकती 
हैं, यह बात राजा मदनजी की समझ में न आई और झआा- 
खिंरकार दोनों राजकुमार मुसलभान बना (लिये गये और 
निफाह पढ़ाये गये कौर वे राजकुमार विरकाल के लिये 
हिन्दू-धर्म से च्युत होगये । 


२--राजा गणेश बह्णाल के एक पराक्रमी राजा द्वोगये हैं। 
गौड़ की गद्दी के लिये अज्ञीमशाह और उसके भाई में परस्पर 
इन्द्र दलता था । राज़ा गणेश ने अज्ञीमशाह का पक्ष क्ेकर. 
उसके भाई को परास्त किया। इसके कुछ समय बाद-अज्ी 
मंशांद की सत्यु होगई। राजा गणेश ने गौड़ की: गद्दो अपने 
कब्जे में की और जीवनपयेन्‍त उसके अधीभ्वर रहें। जब वे 
शौड़ के सिंदासन पर आएूडू हुए तोः उल समय पूर्च खुलतान 
की-एक परम सुन्दर कन्या झासमानतारा थी। झाधभानतारा 
आर [राजा गणेश के नवयुवक कुमार यदु में -परस्पर प्रेम 
हो गया। जब राजा गणेश-कां जीवंनानत इंँआ तो: आसमान 
ताश ने राजा यदु से दिन्दोी-रो्जसार विवाह - करने -फा-- 


(११४ ) 


प्रस्ताध किया और यदु ने घड़े ? पशिडितों फो इकट्ठा कर 
इसकी व्यवस्था मांगी, पर पंडित लोग-इसकी ध्यवस्था न कम 
सके और अन्त में यदु ने मुसलमान :बचबनकर आखसमानतारा 
के साथ निफाद किया था। चद्द धनोपार्जन फी शभिलाए से 
चन्माल फो राजधानी गौट़ नगर में आग्रा और अपनी योग्यता 
से शास्तनःफाय्सं में एक उष्यपद पासया 


: फालाचाँद परम धर्मशी ल व्यक्ति था। चद्द धतिदिन भरात:ःफाख 
ओर आहिक छत्य के लिय्रे खुलतान के महल फी बगल चाली 
सड़क से नदी फी ओर आता था। उस्रे रोज़ आंख कर निददा- 
रते निद्वारते खुलतान की प्यारी कन्या दुलारों उसफ सुन्द्स्त्ता 
पर आजखतक्त हो गई और उसको खतचना वेगम को दे दी। उद्म - 
न्राह्मणकुल्ोद्भव ज्ंवाई फी कल्प्रना कर चेगम और छुलतान 
दोनों फूले न समाये । कालाचाँद के सामने प्रस्ताव पेश किया 
शया। पर स्व्धर्माशिमानी कालाचाँद ने नाक-भा सिकोड़ इसे 
अस्वीकार कर दिया । अन्त में खुल़तान के क्रोध फे वशोभूत 
दी कर कालाचाँद गिरफ़्तुर फर लिया गया और ज्से प्राण- 
द्रएड की आजा मिली। जब यह वध स्थान पर पहुँचाया गया तो 
खुलतान फी शाहज़ादी दुलारी दौड़ कर उस़के गले से लिपट 
गई और रोकर जल्लादोों से चोलो--:“पहल्े मेरे गले पर छुरी 
चलाओ ।” ज्ञो क्राम छुलतान का प्रस्ताव ओर छझत्ुल घंन- 
सम्पत्ति का भलोभन ज़् क्रर सका था वद्ध काम इस़ घटन्ना, 
ने क्णभर में कर दिज्लाया | कालाचाँदह इस माया से मोम कौ 
भांति पिघल कर झप़ने निहचय से एल ग़या और हिन्दू रोति 
नोति से डुलारी का पाशिम्रदण क़रना ,उसने - स्वीकार कर 
लिया, .पर एक मसलमानी के साथ- हिन्दू-रोत्यडसार ब्याद्द 


(११४) 


फरानेवाले परिडत वहां न मिल्े। अन्त में केलाचाँद जगदीश- 
पुरी गया और सात.दिन तक निर्जल एवं निराहार रद्द कर 
मन्दिर के दरवाज़े सत्याग्रह करके वठा, पर पुजारियों ने विवाह 
की व्यवस्था देना तो दूर उसे मन्दिर के अन्दर भी प्रविष्ट न 
होने दिया। अतएव आखिरकार कालाचाँद हिन्दु-जाति 
ओर हिन्दु-धर्म को शाप देता हुआ चापस लौटा और मुसल- 
मान होकर हुलारी के साथ शादी करली | फिर उसने अपने 
जीवन का उद्देश्य जवरद्रुती हिन्दुओं को मुसलमान बनाना च॑ 
हिन्दू देव-मन्दिर तोड़ना आदि बना लिया इस कालाचाँद के 
कारण हिन्दु-जाति को असीम क्षति पहुंची और कातार्चाद॑ 
के बदले लोग इसे 'कालां पहाड़' के नाम से पुकारने लगे। 
कालाचाँद का मुसलमानी नाम मदमूद फ़्मू ली था। 


४-कालतीदास गजदानोी कुलीन हिन्दू थे। वे बढ़ाल के अन्तिम 
सुलतान के प्रधान मंत्री थे। गजदानी साहब खुन्द्र थे और 
उनका शरीर खुड़ौल था। छुलतान की रूपवती कन्या का 
जी इनफे स्वरूप पर- ललचा गया, परन्तु वह फिसी प्रकार 
भी उन्हें अपने प्रेमपाश में न जकड़ सकी | इसलिये शाहजादी 
ने नौकरों द्वारा अखादय पदाथे खिलाकर गजदानी - साहव को 
धर्मभ्रष्ट कियो और अन्त में इसकी उन्हें सूचना भी देदी। 
गजदानी साहय फिर शुद्ध दी कर दिन्दू धर्म में आ सफते हैं' 
इसका उन्हें वहां के पणिडतों से भरोसा नहीं मित्रां और 
अन्त में वे मुसलमान दो कर उस शाहजादी के प्राणपति चने ॥ 


शाही ज़माने की उपरिलिखित घटनाओं से मेरा मंतलब 
यह नहीं कि लोग उसी प्रकार प्रमलोला में फंस जाय॑, परे 
मेरा कहना सिफ़ें इतना है कि यद्‌ उस समय शुद्धि-व्यवस्था 


(११६) 


के लोग विरोधी नदहींते तोन तो चगभूमि में आज चारों 
झोर मुसलमान हो छुसलमान दिखाई पड़ते आर न हिन्दुस्तान 
ही में हिन्दुओं के दुश्मनों को तादाद इतनी बढ़ गई होती । 
मैं तो चादता है कि हिन्दू जाति अच अपना दाज़मा दुरुस्त 
करे और सदियों के बिछुड़े ह॒ए वन्घुशओं को तो गले रूगादें 
ही, साथ ही अन्य लोगों को भी, जो दिन्दू धर्म की शर्ण में 
झाकर चिरशान्ति प्राप्त करने के इच्छुक हैं, झपनावे। में तो 
समभता हूं उस समय जय यशस्वी चन्द्रगुप्त सेल्यु कस की पुत्री 
झकशाना पर आसक्क दो गया था, आय चाणक्य ने रुकशाना 
को शुद्ध फर दोनों का पाणिग्रइण हिन्दू रोति नोति से करा- 
कर हिन्दू-जाति की बड़ी भारी सेवा की थी । यदि वे ऐसा 
न करते तो इतने बड़े सम्नाट्‌ के मुसलमान घन जाने पर न 
ज्ञाने हिन्दु-जांति की फितनी बड़ी हानि द्ोती । 


न्‍त में भेरा निवेदन दविन्दू जाति के दितेपियों से केवल 
इतना ही है कि 'शद्धि' शाप्नचिरुद्ध नहीं है । इस समय 
हिन्दू जाति पर भद्दान्‌ संकट उपस्थित है। आज दिन्दू जाति 
के जीवन-मरण का प्रश्न है, इस जाति पर चारों ओर से यचन. 
इंसाइयों के आक्रमण हो रहे हैं। हिन्दुस्तान की विधर्मी 
जातियां इसका सर्वनाश करने को तुल पड़ी हैं। सरकार भी 
इमारो नहीं है। ऐसी अचस्या में लकोर पीटते रहना युद्धिमानी 
नहीं, ऐसे विकट समय में रुढ़ियों को धर्म धर्म कददकर चि- 
लल्‍लाना धर्म का दिवालियापन है। अतः 'आपदुकाले मर्यादा 
नास्ति! के सूत्र को लेकर शुद्धि का शंख फूंक दो और इस 
विशाल दिन्‍्दू-जाति और हिन्दू संस्कृति की रक्ता करो। 


नि 





महाराष्ट्र के शुद्धिप्रवततेक हिन्दूधमे-रक्क 
. वीर शिवाजी महाराज 
(१) 


राजत अखणड तेज छाजत सुद्स बड़ों । 
गाजत गयन्द द्ग्गजन हिये साल को ॥ 


( शृ९८ ) 
जाहि के प्रताप सो मलीन आफत्ताव होत । 
ताप तज्ि दुज्जन करत वृहु ख्याल फो ॥ 
धाजि साजि शज-तुरी पेंद्र कतार दीन्द । 
भूषन भनत ऐसो दीन प्रतिपाल को ॥ 
झोर राव राजा एक मन में नल्याऊंअब। 
साहू को सराहों के सराहों छत्रशाल को॥ 
(४६२ ) 


काज मही शिवराज ब्ली दिन्दुबान वढ़ाइवें को उर ऊंटे। 

भूषण भर निरम्लेच्छ करी जद म्लेच्छन सारिवे को रन जूटे । 

हिन्दु चचाय-वचाय यही अमरेश चन्दावत लो कोई टूटे | 

चंद्र अलोक ते लोक सुखी यहि कोक्‌ अभाग को शोक न छूटे। 
(३) 


चकित चकृता चोंकि लोक उठे बार चार | 

दिल्ली दहसति चिते चाह करपति है| 
प्रिलखि चंदन बिलखाद विजेपुर पति। 

फिरत फिरंगिन की नारी फ़रकृति है ॥ 
कटक कटक कादि कीट से उड़ाये केते । 

मृषण, मनत प्ुख भोरे सरकृत हैं॥ 
रजभूप्रि लेटे अधफेंटे अस्सेट परे । , 

रुघिर लपूटे , पठनेंदे फरकत हैं ॥ 


(११६ ) 
(४) 


रत अछक पे मिंटे न छक पीवन की। 
निपट जो नागी डर काहू के ढरे नहीं ॥ 
मोजन बना नित चोखे खानखानन क्रे | 
सो नित्र पचावे तऊ उद्र भरे नहीं ॥ 
उगिलत आसो तऊ सुकल समर बीच । 
राजे रात्र वृद्ध कर विश्ुख परे नहीं ॥ 
तेग या तिह्ारी मतवारी है अछक तौलों। 
जो लो गूनराजन की गजक करे नहीं॥ 


(४) 


इन्द्रजिमि ज्म्प पर चाड़व सुअम्भ पर | 

रावण सुदम्भ पर रघुकुलराज हैं ॥ 
पोन वारियाह प्र शम्प्र रातिनाह पर । 

ज्यों सहस्तचाह पर ग़मदिजराज हैं॥ 
दावा द्रुम्त इंड पर, चोता पृगझंड पर | 

भूषण पितुंड॒ पर जेसे मृगराज हैं॥ी 


( १२० ) 
तेज तिमि रंस पर कान्ह जिमि कंस पर | 
त्यों म्लेच्छ वंश पर सेर शिवराज हैं ॥' 
धर [ भूषण कवि | 


शुद्धि ओर महाराष्ट्र इतिहास 
«>> ०६90२ 0००8७०८६०- 


महाराष्ट्र कट्टर हिन्दू-धर्म फा केन्द्र रहा है ओर वर्दां पर 
की हुई निम्नलिखित शुद्धियों का छुत्तान्त पढ़कर दृरएक 
कट्टर सनातनी हिन्दू की आंखें खुल जानी चाहियें और 
शुद्धि फे काय्ये में तन, मन, घन से लगज़ाना चाहिये। 
हमें दर्ष है।कि हमारे कट्टर सनातनी देशभक्त वैरिस्टर साव- 
रकर साहव ने “हिन्दू पद वादशाही” पर वहुत उत्तम लेक्ल 
लिखे हैं, जिनमें अकड़वाज़ मुसलमानों फो, जो घीए शिवाजी 
की घुराई करते हैं और यह कद्ते हैं कि द्विन्दू सदा पिठते रहे 
हैं, बहुत ही उत्तम ऐतिहाखिक उत्तर दिये हैं, उन लेखों के 
पढ़ने से विदेत होजाता है कि छुत्रपति शिवाजी ने झुसलमा- 
नों का दमन कर दिन्दुसंगठन किया और हिन्दू-खापम्रताज्य का 
फिर से सुज़पात किया । छुत्रपाते शिवाजी महाराज ने समयथे 
शुरु रामदासजी की आज्ञा से वीजापुर की सेना के वहुठंखे 
मुसलमानों को टिन्दू चनाकर मराठा . जाति में मिला 
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लिया । किसी इतिद्वासकार का मत है कि स्वयं औरज्ज़ेंच 
के लड़की उनसे प्रेम की भिक्षा भांगतोी रही, किन्तु उन्दोंने 
न्नद्मचर्य त्रत पालन के कारण अस्त्रीकार फर दिया । “माडने 
रिव्यू” में एक लेख छपा है कि “नेताजी पालकर” रामक च- 
रवादार को छोरइज़ेय पकड़ कर लेगया था और उसे मुलल- 
मान वना लिया थां। वह वीर सेनापति था, कई वर्षा पीछे जय चद्द 
खीटकर आया तब पेशचा के द्वारा वद शुद्ध कर ल्लिया गया । 


भद्दाराज़ शिवाजी के राज्यप्रवन्ध की खास बात «प्रधान 
मण्डल ( 0907० ) की स्थापना है। इन अ्रष्ठ प्रधानीं में से 
पक्र को “परिडतराव” कद्दते थे । छुज्नपति शिवाजी के राज्यां- 
प्लिपेक के समय फा अर्थात्‌ सन्‌ १६७४ ई० का एक फाग्रज़- 
मिला है, उसमें पण्डितराव के कर्तव्यों का उल्लेख इस प्रकार 
किया है ।"परिडतरात्र.को धर्म विषयक सभी कार्यों की देख- 
ज्ञाल फरनी चाहिये यथा--धर्मशार्तरों के असुक्ृल लोगों का 
चर्ताव है या नहीं, इस घात फी जांच करके डुराचारियों को 
दुए्ड और सदाचारियों का सम्मान करना चाहिये” | शिवाजी, 
मद्दाराज ने धर्स की ३ शाजायें को थीं। 7१-आंचार, २-व्यं 
चहार, ३-प्रायश्चित्त” इन शाखाशञ्ं को देखभाल और डनका 
' निर्णय पणिडतरात्र डी करते ये | ये महांरष्ट्र खान्नाज्य में घ्म 
के ध्यवस्थापक श्र्थात्‌ धर्संसचिव थे। धर्मश्रष्ट तथा अपरा- 
धियों को दएड देने दिल्लाने का कार्य्य पणिडितराव करते थे। 
छुन्रपति शिवाजी मद्दारांज ने हो पहले पदल शुद्धि की प्रथा 
की अपने राज्य में प्रचलित किया था, इसका एक उदाहरण 
हमको मिला है। घटना इस प्रकार है--“वजञाज़ी नाइक 
निम्धालकर” फलटन नांमक एक तालुका के कोई बड़े भारी 
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सरदार थे। ये सरंदार॑ महाशय बीजापुर में वादशाद "शाह- 
आदिल'” के दर्घार में रहते थे | संयोगवश पादशादह् की ओर 
से इनके ऊपर कोई झपराध लगाया गया। शर्ते यह थीं फि 
यदि सरदार साहब मुंसलमान धर्स की दोच्चा लेवें तो उन पर 
से अभियोग भी उठा लिया जावेगा, उनकी ज्ञागीर भी ज्प्त 
नहीं होगी और वादशाह :की लड़की का विवाह भी उनसे 
कर दिया जावेगा | इस शर्त के अद्ठसार सरदार निम्घालकर 
ने मुसलमान धर्म की दीक्षा ले ली और बादशाह की लड़की 
से उनका चिवाह भी कर दिया गया | इसके बाद्‌ निम्बालकर 
महाशय "फलटन” में अपदी जागीर पर चले आाये। निर्चालकर 
की शिवाजी के घराने से घनिप्ठ मित्रता थी | अतः शिवाजी कौ 
भाता को इस घटना से चहुत डुःख हुआ. । कुछ दिन 
वाद .शिवाजी महराज तथा उनकी माता “जीजीवाई” ने घर्मा- 
भात्य पणिडतराव से व्यवस्था ज्ञेकर निम्धालकर को फिर से 
हिन्दू-धर्म में ले क्ेने का निश्वय किया और उनको सिंगना- 
पुर नामक एक तोथ्थज्षेत्र में लेजा कर प्रायश्चित्त कराया । इस 
प्रकार सरदार वाजीराव. निम्पालकर मुसलमान से पुनः हिन्दू 
बने और यद्द चतलाने फो कि कोई इस शुद्धि से शंका न करे भी 
छंत्रपति शिवाजी की पुत्री सुखीबाई का विवाहसम्यन्ध निस्वा- 
सकर के चड्छे पुत्न से फर द्या। छन्नपत्ति शिवाजी की जारी.की 
हुईं प्रथा महाराष्ट्र साप्नाज्य के अन्त तक प्रचलित रददी। शि- 
'चाज्ी महाराज की सत्य के पीछे मद्दाराष्ट्र में चारों ओर उपद्रव 
गये हुए थे। अनेक लोग किसी प्रलोभन में आकर झथवां 
अन्याय से मुसलमान हो रहे थे। इनसें से कई एक प्राह्मण 
भी थे ओर घहुतसे मराठा जाति: के मनुष्य श्े | इसे सबको 
भायश्चित्त करा के शुद्ध कर; लिया जाता था। शासनकर्ता 
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के प्रजा से अल्ुसोदन हो कर इस काम को कहते थे. 
| साहू के शासनकाल में “पूताजी बंड़कर” नामक एक 
मराठा जाति का मल॒ष्य जबरन मुसलमान बनाया गया था। 
,» यह सनुष्य एक वर्ष तक मुसलमान ही बना रहा । इसके चाद्‌ 
। पूदलते- पेशंवा बाजीराव फंसे सेना जब दिल्‍ली क्री.चढ़ाई करने 
! को चल्नो तब. उक्त मुसलमान मराठा इसको सेना में भर्ती 
, हो गया और छृत्रपति सोह मद्दाराज से अपनी शुद्धि के लिये 
प्रार्थना की और उसको इच्छा पूंणे को गई। हि 
मद्दादेत् शाज्ी दिवेकर फी पुस्तक “धसंश्रण्टान चैन शद्धि: 
करन ,अग्निसंस्कार” के पू० २३.से २७ तक में “वजाजी. 
£ ज्लाइंक.निः्वालकर”' “पूताजी विनमाधोनी” “ग़नोजी धुमात्न 
पॉट्रिल! "'तुंलजू भट्ट जोशी” “गड्भाघर रक्नाथ किलफरनी” 
के मुसलमानी धम्मसे पुत्र: हिन्दू धर्म में शुद्ध कर फे लाने का पूर्ण. 
बुत्तान्त लिख़ा है। एक कौकर॒स्थ आह्मण को हैदर अली ने राज: , 
नेतिक फैदी के नाते से कारागार में रक्‍्खा था| दसके विपय मं. 
आएं की गई थी कि वह आत्मरंक्षा के - लियें छुसलसान हो 
गया है। अतः झज्त में सब ब्राह्मणों और पेशवा कीसस्मंति से. 
चह॒ ब्राह्मण भी शुद्ध कर जिया गय्या। एफ वार पक ब्रांहांण थोख़े, 
४ मे मुसलमान वनायां गया.और: दूसरा रोग नष्ट द्वोने की, 
आशा से धर्मच्युत हो ग़यां, पर अन्त में प्श्चात्ताप होने पर, 
बाहमणों और अधिकारियों को स़म्मति से वे भी शुद्ध किये 
गये । इनमें से एक घटना अहमदुनगर ज़िल्ते के ग़ांव में हुई थी । 
और दूखरो निज्ञामशाही के “पेटन' नामक गांव में हुईं थी | 
सवाई माधवराव पेशवा के शासनकाल में भी 'नरद्दरि रसणा- 
लेकर” नामक एक प्राह्मयण मुसलमान दो गया था, परन्तु अन्त 
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में उसे पश्चाचाप दुआ और उसने फिर से हिन्दू-धर्म में के 
ज्ेने के लिये पेशवा सरकार से प्रार्थना की,उसकी प्रार्थना स्पी- 
छत हुई ओर पठान के म्राह्मणों ने उस्ते शुद्ध कर लिया। 


द्वितीय पेशवा भी चाजीयच उध्धकुल के महाराष्ट्‌ घाह्मण थे | 
उन्दोंने विशुद्ध मुललमान कुल्ोत्पन्न “मस्तानी” नामक बेगम 
से, जो दवैदराबाद के नवाब की लड़की थी, विवाद किया और 
उसे पूना लाकर “शनिवार बाड़े” में उसके लिये छुन्दर महल 
बनवा कर उसे अपनी पत्नो घनाकर रक्‍्खा और उससे जो 
पुत्र “शमशेर यदादुए” हुआ उश्चका हिन्दू दी के समान 
पालन पोपण किया । उसका यघ्षोपवीत संस्कार तक कराने 
का प्रयक्ष किया | अदमदशाद्ष अब्दालो से जो पानीपत की 
लड़ाई हुईं उसमें यद्द वीर शुद्ध मरहटदां मुखलमादों से खूब 
घीरतापूर्वक लड़ा और यवनों के हाथ से चीरगति को. 
प्राप्त हुआ। घाज्ञीराव पेशवा के ३ पुत्र हुए थे | वालाजीराब,. 
राधोचा और शमशेर वहाहुर | वाजीराव ने अपने तोनों पुत्रों 
को अपनी जायदाद का वेंटवांडा चराबर २ किया और शम- 
शेर बहाहुर फो हिस्ले में वुन्देलखण्ड मिला था। धरतपुर में 
अभी तक शमशेर बहाहुर की समाधि है ।चास्तव में यह तो 
दिन्दू था, उस जगद भूल से मस्ज़िद्‌ बनो है । वहां मन्दिर 
यनाना-चाहिये था । देखो ह56 ०६ 87० #वघ08 ए०ए०७८ 
एए म&98%१०, थराध्फु॥ः 48 एब्8०5-266 60 270, . 


ड ४ जिए: “आधा 


- # ओदेम # | 
शुद्धि चन्द्रोदय 
“पंचम अध्याय 


>-+लुसजीकीले[०९ँं_झ------ 


दलित जातियों को इसाई ओर मसलमान 
होने से बचाओ 


ताबधान हो सावधान अस्तित्व बचाओ । 
हिन्दू जीवित जाति इसे मत मृतक बनाओ ॥ : - 


. भारत में स्वाधीनता के सत्य फी लालिमा फिर चमकने , 
लगी है और भारत के दिन फेर फिरे हैं+ चारों ओर क्रांति 
के आसार दृष्टिगोचर हो रहे' हैँ | धामिक पन्धन ढीले पड़' 

», गये दें और लोग स्वतन्त्रता से विचार करने लगे हैं। पुराने 
विचारों के हिन्दू भी अब शुद्धि और दलितोद्धार में लगने लगें 
हैं | अतः दलित भाइयों से हमारा निचेदन है. कि पे अब 
घवराघें नहीं और जल्दी ने कंरें। जो अछूत भाई' अपने पेरों 
आप खड़े न दीकर, अपना: धर्माशिमान खोकर ईसाई ओर 
मुखलमान दोने की धमकी देते हैं, उनसे हमारा नप्न निवेदन दि. 
कि न वो ऐसी धमकियों में उनका उद्धार होगा और न ईसाई: 
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छुललमान दवोने से द्वी उनका बेड़ा पार दोगा। उनको ज़स 
सोचना चादिये कि उनके दुलित भाई, जो उनसे सी वष प 
दिले कायरता से मुसलमान बन गये, उनकी आज दशा !खुध- 
ग़ने के स्थान में बड़ी भारी दुर्गति है। खाने को रोटो नदीं और 
पहनने फो फपड़ा नहीं । इसो प्रकार से ईसाई पे के ये दी सफ़ेद 
गोरे ईसाइयों के सासने फाले आदमी बने हुए हैं| उनको वे 
शपने ऋवषरस्तानों में दफ़्त नहीं होने देते और न अपने गिर्जों 
में चरावर चेठने द्रेते &ं। हिन्दू-धर्म दी सर्वश्रेप्ठ हि इसमें न 
तो विदेशों सिद्धान्त दे किससे कि [.७६ (0 फऋएयरए ४० 
६४० 0० एशे]” अर्थात्‌ न तो निबंसों का नाश किया जता दे 
अर न “8प्राएंश्या ०0६ ६0० ॥॥६९४६" का तिद्धान्त दे जिससे 
कि "जिसको लाठी उसकी भस” वाली फद्दायत चरितार्थ 
होती है! और न “?70९088 0 ॥/पन्‍्यां 50९6० का 
सिद्धान्त है जिससे कि ग्ररीयों को चक्की में पीसा जाता टे 
आर जो संसार फी चक्की में पिसने से चच जाता दै उसकी 
पूजा की जाती है. । यह सच काले गोरे फाजेद आदि परिच- 
मी सभ्यता को बातें हैं।भाचीन आयसब्यता का तो यद्दा 
आदणश छे कि निष्काम क्षाच से निर्वल्ों और दलितों का 
उद्धार कर उनको सवृल आत्माशिमानी चनाया ज़ाय । प्रिय 
दलित भाइयो ! आप मुल्लाओं के वद्दकाने सें आकर मुसलमान 
चनने की धृमको देते हो | छी | इस्लाम का १३०० चर्षों का 
इतिहास संखार में जंगलीपन फ़ेलाने प्रजा तथा तंवाही व 
चर्वादी जाने वाला सिद्ध हुआ है । . 


 १--इस्लाम: में स्त्रियों को कोई इज्जत नहीं। स्त्रियों को 
छिफ़ खेती मना आया दे जो सिफे बीज डालने के लिये हैं । 
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इनमें कोई पंचित्रता नहीं, सदाचार नहीं। जब चाह्य-तव तलाक़ं 
दे दिय । जिलकी.त्रीवी से न पटी चट दूसरी घरमें डाल-खी। 


२--इस्लाम के सिद्धांत देशदोही आर समाजप्नोहदी हैं। 
उनमें विचारस्वतन्त्रता नहों, सहनशीलंता नहीं | ज्यों ही 
फोई मुसलमानी. हिन्दू चंनी !लीं ही ॥:8फ9 0/- 49088 
अर्थात्‌ घर्म परिवतेन के क़ानून के माफ़िक उसका मुसलः 
मानी पतिन्पत्नी का संचन्‍्ध हुए जाता है, हिन्दू शाल्रों में 
पति-पत्नी का पविन्न संबंध कभी हट नहीं सकता.। , 


... 8--इस्लाम धांमिक स्वृतन्त्रता का शत्र दे। ज्ञों भुसल- 
मान धर्म छोड़ना चाहे उसके लिये इसमें क़त्त फो आशा-है। 
थह ज़राखी वात- में अपने, ही भाइयों को "फाफ़िर”, और 
मुर्तद बना देते हैं। स्वयं अपने भाई अदमदिये फ़िंक़े वालों 
को पत्थरीं से कांबुल् में सरवा दिया । | 


४--इस्लाम के सिद्धान्त' जुल्म और. शैरइन्साफ़ी की 
चुनियाद पर हैं। इन्होंने हज़ारी पुस्तकालंय॑ ज़ज्ा दिये।. 


४--मुसंलमान फर्मीनिप्णन से तथा नीच नीतियों से अपने 
- ही पड़ोसियों और वद्धिनों को बहकाकर भगा ' ल्षेजाते हैं. 
छनका चतोत्वं नष्ट करते हैं और अपनी चंचेरी वहिन से 
ही दिंकाह पढ़ लेते हैं । के 


६-- इस्लामी घर्म व्यभिचार का फेलाने वाला है। अतः ' 
व्यक्षियारी पुरुष से संगति करना मदापापः है; इसके मुल्ला 
आर मौलवी अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिये करन के इल- 

] 
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हाम और,अरव के पंग्म्थर की भ्ूठी चात फेला फर. अन्ध 
विश्वास का प्रचार करते हैँ और लोगों को मज़दवी गुलामी 
में फंसाते हैं. । 


७--मुखलमान भारतवर्ष फी दिन्दी भापा, इसकी देव- 
नागरी लिपि, इसका साहित्य, इसके त्यौद्चार और इसको 
सभ्यता का निरादर करते देँँ। झतः यदद धर्म देशद्रोह का 
जबरदस्त प्रयारक है । 


८--इन्दोंने हिन्दुओं को. लुटा, इनके भन्दिर, देवालय 
तोड़े और तीथों को अपचिन्न किया। स्त्रियों का सतीत्व नष्ट 
किया | एन्द्रेनि भारतभूमि फ्रो फभी अपनी मात्भूमि नहीं 
सममभा। इनमें भिदेशीपन भरा पड़ा है। ये अरव दे भाषा में 
निमाज़ पढ़ते हैं भर दिन में पांच दुफ़ विदेशी कावे की तरफ़ 
सिर क्ुकाते हैं।! इनके'नेता स्मर्ना, तुर्की, अफ़गानिस्तान, 
भ्रक्का, सदीने के स्वप्त देखते रदते हैं और इनके सब दी 
त्यौहार विदेशी दें । ऐसी हालत में ये सम्य नहीं के जा 
सकते। स्वयं टर्की, परश्चिया बालों ने इस्लामी घर्म की बुद्धि- 
द्वीन बातों फा त्वाग कर दियां है भौर खलौफ़ा फी भेगा 
दिया है. और स्लियों को स्वतन्त्र कर दिया है। पर्दा तोड़ 
दिया है। गाज़ी मुस्तफ़ा फमालपाशा ने ४ वक्त के .स्थान में 
दो वक्त की नमाज़ करदी है। अत; दलित- भाइयीं फो मुंल- 
लप्षानी घसे में सम्मिलित कदापि न.होना चाहिये। हमारे 
दलित भाइयों का एकमात्र निस्तास हिन्दू हो रहने से होगा, , 
क्योंकि दिन्‍्दूधर्म .कभो अकेला नहीं रहा चल्किं .जेसा कि 
हम पद्िले. अध्याय मैं दतला खुके हैं, हुण, सोदियन वगैरह 
छद उसमें आकर मिले। वेद्किथर्म -आंणीमात्र को भलाई 


डा 
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साँहता है, फिसी पर ज़ोर जुल्म नहीं किया, सदा दुष्टों पर 
चीरता और साधुओं के साथ साधुता रक्‍्खी । “मित्रस्य 
चक्षुपा समोक्षामहे” का पाठ पढ़ाया । स्वयं ईसाइयों का 
विश्वास श्रव बाइविल् से उठ गया है। नूद के क्‍प्रलय फो 
अब इंसाई नहीं मानते और न यह मानते हैं कि “नेस्ति से 
हस्ति” हो गई ;या “पृथिवी के याद सूर्य घना” । द्विन्दुओं ने 
वैज्ञानिकों को कभी नहीं सताया जैसे कि ईसाइयों ने गेलिः 
स्ीयों के परनिकस और बनों आदि पर फेवल विद्वान वैज्ञानिक 
होने फे कारण श्रत्याचार किये थे | हमारे वेद और उपनिषदु 
अगाघ ज्ञान के भण्डार हैं। उतको भानने वालों फो ईसाई 
भुसलमोन फभी भो शान्ति नहीं दे सकते। इस समय भो 
डुनियां की आधी से अधिक आधवादी डंके की चोट स्पष्टतया 
हिन्दू तथा बौद्ध घ॒म्ते फो मानती है'। यदि संघार की आवादी 
१ अरब मानी जावे तो ६३ करोड़ चौद्ध मिलेंगे। 


प्रिय ख्ाताओी ! एक परमात्मा को माननेधाले हिन्दुआं ! 
बौद्धों का वेद्िकिधर्म सब धर्मो से -भंष्ठ है, फ्योंकि यह 
मनुप्प की उच्च योग्यता और वल को स्वीकार करता है। 
मुसलमान ओर ईसाइयों की तरह अपनी कमज़ोरी नहीं 
भानता और न रसूल मोहम्मद और न खुदा के बेटे ईसा 
फो अपना घकील चना कर स्वर्ग को जांने का उपदेश देता है; 
बल्कि उत्तम कर्म फरने का उपदेश देता है, जिससे भजुष्य 
विना किसी की सिफ़ारिश या वकालत के परमात्मा को 
प्राप्त. हो सकता है ।हिन्दूधम की महत्ता इससे बढ़कर 
क्या हो सकती है कि.चह मनुष्य-खमाज को खेत फरने के 
छियें निम्न श्लोक में उत्तम उपदेश देता हैः-- - 


ट 
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न च्वढें कामये राज़्यं-न स्वर्ग न पुनर्भवम्‌। 
कामयें हु:प्तप्तानों प्राणिनामाठिनाशनम्‌ ॥। 


र्थाद्‌ स्वर्ग से,भी चढ़कर दुःखी गरीबों की सेवा दे। ऐसे २ 
झ्रपूर्व सिद्धान्तों से द्वी तो अफ्रीका, अमेरिका, अरेविया, यूरोप 
सब स्थानों में आय्यंधर्म का प्चार हुआ था। टिनन्‍्दू धर्म में 
खूब से घड़ी खूबी यद्द है कि वेद और विप्तान एक दे] 
दुसरे घर्मो में विज़्ान और धर्म में लड़ाई हे | 


उपनिपद्दों से आत्मा को शान्ति पहुंचती दै। दविन्दुओं के 
. कंसे के सिद्धान्तों से दो संसार में असमानता, सुख, दुःख का 
मसला हल दो ज्ञाता है | सुखलमानों में जदाद और इईसाइयों 
में 0१४७१ है । ईसाइयों में मतरेद रखने चालों पर जो ६ 
अत्याचार हुए वे डाक्टर डे पर साहयव ने अपने अंग्रेज़ी के 
छत्तम प्रसर्य 7१6 ००णाशं०0७फ७९४ 806806 & #शांशा0० में 
भत्ती प्रकार दर्शाये हैं। मुसलमानी जहाद के वृत्तान्त मुसलमान 
ऐतिहासिक्नों ने लिखे है, जिनमें अमाहुपिक अत्याचार्रों की 
हद हो गई हैः। ईलाई, सुंसलमात ईमान झऔर चिश्वास लाने 
की ब्रात करते हैं । इनके कुरान, दाइविल पर शंका करना 
कुफ है, प्रनन्‍्त दिन्दू बौद्ध वेदिक्घर्स शुक्ति बुद्धि को 
प्रमाण मानता हैं. और दस रात' दिन गायत्री मन्त्र में पर- 
मात्मा से "घियो यो न॒ः प्रचोदयात्‌” अर्थात्‌ परमात्मा दमारी 
चुद्धि-को चढ़ा, यही प्रार्थना करते हैं, द्सरो ओर ईसाई घुखल* 
मन चुद्धिवादे के फ़ेलानेचाले को चाजिवुल कृत्ल कदहते हैं। 
हमारां घर्म किसी देशंविशेष व जातिविशेष का नहीं, बल्कि 
छारे मतनष्य-लमाज़ का क़ानून दे । दम घति (.धीरज.); 
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छमा ( मतभेद संद्िप्णुता ), दम ( मत पर काबू ) अंस्तेयें 
(चोरी न करना ), शोचे ( सफ़ाई ), इच्द्रिय-निम्रदद ( दसों 
इन्द्रियों को पाप से रोकना), थी ( दुल्लोल पे तके से चुद्धिवर्ल 
बढ़ाना ) विद्या ( सत्र 8०ंशा०8 और " एपं080एए% 
स्व प्रकार के पदार्थ-विज्ञांव तथा बंह्न्ांन आदि 
प्राप्ति), सत्य ( सत्य शान, सत्य भाषण, सत्य कम ), अक्रोध 
( श्रद्दिसाों च क्रोधत्याग ), इन दसे घातों फो मनु महाराज के 
कथनाजसार धर्म' मानते हैं। झत: कोई भी हिन्दू चौछ 
इन सुखलमान इंसाइयों के समान जंद्यादी नहीं बने संकंता। 
यही कारण है कि यूरोप के बड़े २ विद्वान हट स्पेन्सर 
. शोपनहार, काउन्ट, टालस्टाय; मेक्‍्समूलर, फोलतब्ु क परारह 
हिन्दू धर्म को ओर भुके | दमारे ब्राह्मण, ज्त्रिय, वेश्य, 

बढ़े ही सोच विचार के वाद फर्माकूल बनाये गये. हैं और 
इस उत्तम प्रवन्ध पर यूरोप सुख है। दमारे आत्मा के 
झमरत्व के सिद्धान्त ने हमें निभेय वीर जत्रिय बना दिया हैं 
आर अप्राचोन आस्यों के समाच संसार में चीए योद्धा बड़ो हो 
कठिनता से मिलते हैं.। शरद) . दुलितभाइयों] ईसाई मुंसल- 
सान मत बरी । 'ग्राप सर्च क्षत्रिय दें, जब आपके पूव॑ञों ने 
सकड़ों चर्षो तक अमानुपिक श्रत्यावार सदकर भो धर्म नहीं 
“जोड़ा तो अब इतने आतुए क्‍यों दोते हैं ? एक घर्म ही साथ 
जाता है'। वाक़ो सब थत दोलत यहीं पढ़ा रद जाता है। 
अतः पवित्र चैदिक हिन्दू चर्म के लिये अनेक फए लो और 
मर मिटा, परंतु हिन्दू से एक भी भाई को विम्रुजल सतत 


होने दो। 
जो संस्कृत शब्दों में घात्वय से भो खुन्दर मायने और 


हलक 
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आनन्दूअद्‌ यात शात दोतो दे घद इनके शब्दों में कदापि 
नहीं। देखो भाइयों ] आपको मुसलमान होने से जो साध 
स्वर्ग में जाने की बातें फददते हैं वे विलकुल मिथ्या हैं, क्योंकि 
इनके यहां लिखा दे कि क्यामत फी रात को अपने २ ऐमालों 
को पतियां खुद पढ़कर खुदा के सामने खुनानी पड़ेंगी | फिर 
बिना पढ़े लिखे फेसे खुनावेंगे और जो मनुष्य ग़दत पढ़ देंगे 
उन्हें केले पकड़ा जावेगा ? फ्योंकि दइज़स्त मोहस्मद साहब 
फेग़म्बर तो स्वयं उम्मी (वे पढ़े लिखे) हैं ।उनको बड़ी मुश्किल 
होगी । थे केले सिफ़ारिश फरेंगे। मुसलमानों का स्वर्ग 
जेंगलियों का स्वर्ग है, क्योंकि -उनके फयनाहुखार क़याप्रत 
की रात. को सब मादरज़ात नंगे खड़े किये ज्ञाचेंगे | यद्द इतने 
विज्ञान से खाली दे कि आसमान के सितारों को कहते हैं 
कि यह स्वर्ग की खिड़कियां हैं, जिनमें से लाक्षों चर्षों की. 
चुढ़िया हरे तुम्हें देखा करती हैं ।इन मुसलमानों की किताबों 
से खावित है. कि इनका खुदा आदमी को शकल 
वाला है; क्‍योंकि लिखा है कि खुदा ने आदम को 
£ अपनी शक्ल वाला चनाया।, इनके खुदा के विंडली है, 
फ्योंकि लिखा हैः कि जब दोज़ख को आग बहुत तेज 
द्ोगई तो खुदा को अपनी पिंडली दिखानी पड़ेगी आर नक 
की द्वार पर बेचारा खुदा न मालूम कंव तक बैठा रहेगां 
इसका कहीं.ज़िक नेहों है। इनका खुदा बड़ा मोटा है, जिसके 
तख्त को ८ फ़रिश्ते उठाये हुए हैं.झर २ गज़ चादिर उसका 
बदन निकला हुआ है यानी इतनी अफ़्ल भो नहीं कि जेरा 
बडा तरूत. बनवालेंता कि चदन को तहत के याहर सलटकना 
न पड़े | चह झुरमा लगाता है, उसके डाढ़ी है, वहिश्त में 
पाखाने का इन्तज़ाम नहीं है। सिर्फ़ ,डकांर आवेगी और 
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पसीने आवेंगे, जिसमें सन्दल ओर मुश्क की खुशवू आवचेगी 
और मज़ेंदार वात खुनिये, सूरज खुदा के त्तस़्त के नीचे दर- 
एक शाम को यांध दिया जाता है, परन्तु फिर पहरेवालों की 
आंख में घृूल कोंक कर खुबह उठते ही जाग आते हैं। ऐसी २. 
विछ्लानविदह्दीन बातों से इनकी घामिक पुस्तक भरी पड़ी हैं । 
इनकी हृदीसों में बड़ी २ विचित्र वातें लिखी हैं, जिन्हें पं० 
मुण्रोलालजी शर्मा और लेखरामजो ने भलीभांति दर्शाई हैं । 
कुरान की शिक्षा के अजुसार अ्ल्लाद मकारों का मकाए 
कद्दा गया दै। कुरान में परमात्मा नितान्त सूखे आदमी समा- 
न क़समे खाता है। कुरान का परसांत्मा ज्ञानी सर्वक्ष नहीं 
है पहले कर वबेठता है पीछे पछुताता है। हृदोसों' में 
शौच लघुशंका सम्बन्धी कई ऐसे भद्दे नियम हैं. जिसे पढ़ 
कर अन्दर घृणा का भाव उत्पन्न होता है । इसके उपरांत इन 
के पेग़मम्बर आदि का जीवन आयंजनता के लिये आदर्श नहीं 
हो. सकता। चाहे सुसलमान उनका कितना ही आदर क्यों न - 
करें ! हृदीखों में बूढ़े और छीटी लड़की की शादी बुढ़िया और , 
थुवा की शादी आदि नानाप्रकार की सामाजिक कुरीतियां. 
भरी पड़ो हैं. जो कदापि भी सर्वंमान्य नहीं हो सकती हैं । प्रिय 
हिन्द झाइयो ! क्‍या ऐसे धर्स में एक मिनट क्‍या एक खेकि- 
ड के लिये भी तुम रहना पसंद करोगे ? नहीं, कदापि नहीं, * 
यही प्रत्येक समझदार आदसी कहेगा। अतः सबको शुद्ध , 
करना ही भ्रय है। 
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अतः ब्रिय दलितभाइयों ! आपंका निस्तारां मजदूर सर्च 
छझोलने से होगा। न कि ईसाई. मुसलमान बहने से । जब तक 
हमारे दलित भाई अपने परों आप न खड़े होंगे और अझत्याचारी 
अन्याइयों से, चाहे वे घर के ही क्यों न हों, क्यद्नर युद्ध न 
करेंगे और अपनी ऊान को ऊोंखम में न डालेंगे तवतक उर्न 
का उत्थान कठिन है। स्वाधीनता की लड़ाई में उन्हें लालों 
कुरवानियाँ करनी पड़ेंगी, तव कहाँ घर्म के पागल कुछ रंगां- 
चारी तथा चर्णाभिमानों वल्लभकुलोी उनको अपने मन्दिर में 
धवेश करने देंगे। सिय अछूत ज्ञाइयों ! आपको अकछूत दलित' 
कहते मुझे लज्जा आती है । आप दलित अछूत' नहीं चल्कि 
ऋषिसंतात हैं । अतः संव से घथम शुद्धाचारो, सदाचारी, 
सत्यवादी और स्यायप्रिय कर्मचोर बनो | ुम्हारा बेड! अब- 
श्य पार दोगा। साथ २ हो हे उच्च जातिवालों ! क्षय सोचों 
और कम से कम आत्मरक्षां के खयाल से दो निश्नलिखित कं- 
कंत्पों का पालन करो। 


आप प्रायमिकशिज्ञा की स्छूलें, राजेंपाब्यालाएं, आद्यो- 
गिक पाउशालाएं ([7075४१०] 50॥००॥७) जोलें, कल्ाकीशल 
के लिये छात्रवृत्ति दें, लदयोग चेक (00-0० 0९ छशाएच 
सहयोग समिति ((७०-०एक्षक्षाप ९ 8020५) खोलें, आंपचधा- 
लय स्थापित करें, गांवों में चलते फिरते आपधारूब भेजें, 
चलते फिरते पुस्तकालय भेजें, १६ संस्कारों के लिये पुरोहित 
भेजें, पानी के लिये कुण खुदवा दें, (2992० [्गांटया) रात, 
में तस्वीरों के छारा अछूतों को दशा अच्छी चनाने के जिये. 
नाना स्थानों पर चित्र दिखाकर लेक्चर दें। तथा नीच कही 
जाने वालो जातिके हिन्दुओं में सफ़ाई रखने तथा अपनी दशा 
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खुधारने के भाव जाग्रत फरे । हिन्दुओं से प्रार्थना करें कि , 
नीच जाति के लोगों को अपने भाई फी तरह बरतें और 
हिन्दूसमाज में सब तरद्द के अधिकार दें। अस्पृश्यता के भाव 
विलेकुल दृटादें और अछूतों को सार्वजनिक संस्था में वराधर 
के द॑ दें। आचार को शुद्धि सदा ही भ्रेष्ठ है, परन्तु दिन्दु- 
जाति में अस्पृश्यता फे भूत.ने यहां तक अपना डेरा जमाया 
कि इन्होंने श्रपने लाखों रोते विलखते सम्बन्धियों को 
निर्देयता से विधमियाँ के द्वाथ सौंप दिया। विधर्मियों ने हमारी 
धर्मभीरुता खे लाभ उठा फर सेकड़ों प्रकार के प्रतोभन 
देकर करोड़ों दिन्दुओं को ईसाई, सुललमान बना डाल | इस 
छुश्राहूत के कारण दमने हिन्दू-समाज में भी नाना प्रकार की 
उपजाति और उपवर्ण उत्पन्न कर छदा के लिये आपस में फ़ूड 
का बीज यो दियो है, . जिसका फल .आजतक हिन्दू-जाति 
शुलाम द्वोक्र भुगत रहो है। अतः प्रत्येक देशाशिमानी, 
धर्माशिमानी का परम फत्तव्य है कि वह अस्पृश्यता और 
जाति पांति के क्लिलि को तदस नहख्र करदे, दलितों के घर पर 
जायें और उनको साफ़ छुधरा रहना सिखाने के लिये साबुन 
बांटे, उनमें मज़दूरी की महा का भाव जागृत करे और प्रति 
सप्ताद प्रीतिभोजन करें, जिसमें उच्च जाति भौर नोच जाति के 
पुरुष साथ बैठ कर भोजने,किया करें। चौका चूल्दा में धर्म 
माननेघाले पुरुष कदापि अपने समय और शक्ति का पूरा उपयोग 
नदी .कर सकते । वे मिथ्याशिमानी हो जाते हैं । छुआछूत 

मिटने के-लांथ २ दी जाति पांति के वन्धन ढीले पड़े गे और लोग 
ज्ञात बिरादयी के घ्त्याचारों से छूटेंगे और रूढ़ी के गुलाम 
मूर्ख पञ्ञों से मुक्त होवेंगे। दुलितोद्धार से हिन्दू-समाज का 


; , 
रुघिर पवित्र होगा और इसके फेफड़ों को: शुद्ध पवन आप्त 
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होंगा। चढ़े चलिप्ठ होगा और साधारण मनुप्य निर्भय, चोर 
ओर भौत का मुकांत्रिला करने वाले बनेंगे | फिर किसी 
शुरहे का यह खादव न होगा फि वह हमारी मा. बढिनों की 
ओर बुरी आँख से देखे । अत: प्यारे भाशयों ! दलितोद्धार 
की लड़ाई के चीर सेनिक बनो और अस्पृश्यना फे कलझ को 
ज्ञारतमाता के मस्तक पर से सदा के लिये घो डालो । '' 


दलित भादयों का भी यही करंव्य है कि वे किसी के 
चहकाने में आकर अपना धर्से न छोड़े -.) धर्स चदुलने वालो 
महापापी होता हैः और घोर-नरक में जाता हैं। उन्हें आपने 
पेरों आप खड़े द्वोना चाहिये, पवित्रता सीखना चादिये और 
सत्याश्रद्द द्वारा अपना श्रधिकार लेना चाहिये, लो भ यां स्ला- 
' रिक झुखों को लपेट से या कछ्ठों से डप्कर अपना 'धर्म कभी 
न छोड़ना चाहिये | मुझे उन दलितों पर दया शाती है जो 
अपने स्वार्थत्श अपने हो भाइयों को नीचा रखने का प्रयत्न 
करते हैं.। खुद तो चोध-े बनकर ठाकुर साहव की दी हुई 
चिल्केदरं पगढ़ी बांधकर अपना हांसिल माफ़ कराकर इत- 
शाते है झोर अपने दुसरे भाइयों से डफ्डे मारकर वबेगार 
लेते हैं । आपके चुज़ुगों ने कितने २ कष्ट सद्दे, अपनो गर्दनें 
कथवांई, स्लियां. बते- धारण कर २ के आगण में जलीों, परन्तु 
अपना धर्म नहीं छोड़ा | अकवर वादशाह ने चीरचल से पूछा 
कि दुनियां में संव से नीचा कौन है ? उसने उत्तर देने के लिये 
कुछ मोहलत चाही । इधर जाकर दिल्ली के भंगियों से कहा 
कि तुम सुंसतलमान होजाओ, यदि नहीं वनोंगे तो. ज्वदुस्ती 
बनाये ज्ञावोगे, परन्ठु मंगियों ने इल्कार किया और बादशाह 
से जाकर शिकायत -की कि बीरबल हमें जबरन. सुसंलमान 
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चनाता है । ठघ धादंशाह फी समझ में आँया कि मुसलमान 
इतने नोच हे कि .भंगी तक इनमें सम्मिलित नहीं होना 
चाहता । प्रिय दत्षित झाइयो ! आप हसननिज़ामी के धोखे में 
आकर कददाों मुसलमान मत बन जाना | उनके इस फहने से 
/४कि हफीम अजमंलखां तुम्हारा जूठा खालेंगे और चह नवोच 
तुम्हारे साथ बैठ कर खायगा और उस मस्जिद्‌ मैं तुम्दारे 
लिये दस्तरख्बान खुला है” कहां प्रुद्द में. पानी लाकर धर्म 
भ्रष्ट मतः होना फयोंकि “चार दिनों की चांदनी और चहौ ' 
, अंधेरी रात”' होकर रद जावेगी ओर तुम मारे २ फिरोंगे। देखो 
स्वयं मुसलमान अन्दरूनो तौर पर इस्लाम से नफ़रत करते 
हैं। यह भुसलमानी धर्म का ही घुरा प्रभाव है' कि सुसलमान 
शायरों ने स्वयं इसलाम की हँसी डड़ाई है, जिसके कुछ उदा- 
दरण हम नीचे लिखते हैं। यदि इस्लाम. स्थर्ग में गिल्लमा 
और हरों का भलोभन न देता तो यह इस्लामी कवि कभी 
इस्र तरह को कविता न करते, जिसमें आशिक्र) माशक्त अर 
कामच्रांसनाओं को बढ़ाने के सिचाय और -कुछ नहीं हैः + 


हर सुबह उठ घुरतीं से मुझे राम राम है. | 
ज्ञाईद तेरी. नमाज को मेरा सलाम हे | .(दांतिम) 
इन बुतों को तो मेरे साथ मुहब्बत होती । हु 
' काश बनता में त्राहमन ही झुसलमां की एवज-। (तावां) 
'बुपपरस्ती को तो इस्लाम नहीं कहते हैं। |... 
. मोताकिद कोने है 'भीर' ऐसी सुसलमानी का । (भर) 3 
मिन्नत है मुहब्बत, मेरा सजूहब दृश्क़ है । 
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खांह हूँ में कारों में खाह दीदारों में हूं ॥। (जफर ) 
कब हंकृपरस्त जाहिंदे जन्नत पररुत है । 

'.हूरों पर भर रहा है ए शहवंत परस्त है ॥ (ज़ौक) 

- उम्र सारी तो कटी इश्कु बुर्तां में 'मामिन' , 
आखिरी वक्त में क्या खाक मुसत्यमां होंगे। (मोमिन) 
इमकों मालूम है जन्नत की हृकीकृत लोकैन | 
दिल के बंहलाने को गालिव' ये खयाल अच्छा है ॥ 

शेख ने मास्जिद घना मिस्मार चुतखाना किया । 
पहिले एक.सरत तो था अब साफ पौराना किया। 
(गालिव) 
जिसमें लाखों बरस की हूरें हैं । 
ऐसी जञ्नत को क्या करे कोई ।॥ 
छुक से गिवर ओ मुसलमां किसालेय इतना तपाके | 
काबिले मसजिद न हरागिज् लायक डुतखाना हूं॥ (दाग) 
भ्ीरँ के दीनों मज़द्ध को अब पूछत क्या हो उसने तो । 
काशका खींचा, दर में बेठा, कब का तके इस्लाम किया ॥ 


अतः दलित भाईयों] कभी भी मुसलमान ईसाइयों केवद- 
फाने में मत आओ आर जो तुम्हारे भाई मुसलमान ईसाई दो 
गये हैं, उन्हें पुनः शुद्ध करके अपनी दिन्दु जाति में बड़े प्रेम से 
बापिस लेजो, तभी आप राम, रृष्णु के सच्चे वंशज आय्येवीर 
हिन्दू कहलांओगे। : 


आओोहम्‌ 


- शद्चिन्द्रोदय 
ल्ुठा अन्याय 


ननालानेलिल-ऊ---+ 


ये पह्मावरुणेन्द्ररद्धमद्त: स्त॒ुन्बन्ति दिव्ये।;स्तवैः | 
चेद! सांगपदक्रमोपनिपदे; गायन्ति य॑ सामगा; ॥ : 
प्रयानावस्थिततदुगतेन मनसा पश्यन्ति य॑ं योगिनों । 
प्रस्यान्तं न वि) छुरासरगणा: देवाय तस्मे नम; ॥ 
यें शेवा समुपासते शिव इति त्रह्मेति चेदास्तिनों । 

, घोद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटव; क्तेंति नेयायिका; ॥ 
अरदक्षित्यय जेनशसनरता: कर्मति भीमांसका! 
झसो5यं नी विद्धातु चरांछितफल घेलोक्यनाथी दरि: # 


हमें शाद्धि क्यों करनी चाहिये 


छभी देश और सभ्य जातियों में यह मंल॒ष्यत्व का नियम 
ग्राना गया है.कि जो चीज़ अपने - को प्रिय छगे श्रौर समाज 
के लाभकारी द्वी .उससे - भाई, बन्धु, पड़ोसी, देशवासी और 
संसारमात्र को लाभ उठाने का अंवसर दिया.जावे। संसार 
की ज्ाभ प्रहुंचानेवाली वस्तुओं फो स्वार्थों होकर अकेले दीं 
अकेले! भोगना .संकीर्णता दहै। यद दम वतक्षा खुके- हैं कि 
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झञाय्यं सभ्यता और आर्य्य-धर्म सर्वश्रप्ट दे । अतः दम 
चादते हैं कि उससे अपने | मुसलमान और ईसाई भाई भी 
शुद्ध होकर लाझ्ष उठावें । यद्ध काम चिढ़ाने या लड़ाई भगड़े 
के लिये नहीं चरन पधंम के वशीभूत दोकर दम कर रदे दें । 
चद पुरुष जो अपने एक बेंटे को खाने को देता हे और 
दुसरे घेंटे को भूले मारता है कदापि भशंसा का पात्र नद्दीं चन 
सकता । जी मलुप्य दिन्दूधर्स के द्वाए दूसरों के लिये चन्द्‌ 
करता है चद्द पापी, देशद्रोदी और घर्मद्रोदी है। परंतु जो 
भूला भाई ज़दर को हो अम्गत मान कर देना चादता है 
आर दूसरा जाई उसे जहर समझता है' तो उसे समझना 
आर समझना चाहिये कि छुलं, कपट और चल प्रयोग से 
धर्म देने से घर्म की चास्तविकता ( सचाई ) ज्ञाती रहती 
है।। रोमन केथोलिक, प्रोटेस्टेन्टों और मुसलमानों के जुल्म 
इनके थप्४०06 आए जहाद का इतिहास इस बात का 
ज्वलंत उदाहरण है कि घामिक असहिष्णुता के कारण उन्होंने 
चल्षप्रयोग किया भर खून खच्चर हुये । 


इस्लाम के एक सम्पदाय ने दूसरे सम्पदायों को क़त्त 
किया। इनके खलीफ़ाझों ने ओर बादशादों.ने पररुपर में खू- 
रेज्ञी करे | हंसनविनसुब्याद ने अ्रपने अंजुयाधयों को रुवर्गं 
हरों और शराय की -नदियों फा प्र्ोभव देकर हज़ारों का 
वध कराया,परल्तु आर्य जाति में सदा अं स और शान्ति से 
धर्मप्रचार किया । उसी वास्ते अरबों वर्षो सें. हंमारो. हिन्द 
जाति जीवित: है और कवि ने ठोक दो कहा है. “कुछ वात 
कि हस्ती मिट॒ती नहीं हमारी”? झुखलमानों को १७ चौं 
छूदो आठाई; जिससे कि इस्लाम .को अवंनति साबित है 
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आर ईसाइयों की नेय्या डिग्रमिगा गई ।युक्तिवाद और 
बुद्धिवाद चात्ते अंग्र ज्ञों. ने ईसाई पादरियों को नाकों चंने 
चबवा दिये और हज़ारों अंग्रज्ञ गढ़ने के स्थांच में मरने पर 
आरययसभ्यता के अनुसार जलाये जाने लगे और पाद्रियों को 
आक मार फर अपनी पुस्तक प्रार्थना (७7 9००४) में 
जलने वाले अंग्न ज्ञों के लिये भी प्रार्थना पढ़नी पड़ी 


शुद्धि करने का दूसरा कारण 


. हमें शुद्धि इसलिये क्षी करनी चाहिये क्योंकि उससे 
सामाजिक खुख होगा, परस्पर के लड़ाई कगड़े चनन्‍्द्‌ हो जावेंगे। 
जो लोग यद्द कहते हैं कि अथुद्ध से शुद्ध हो ही नहीं सकता 
उनकों हम कद्दते हैं कि यद्ध आपका कहना नितान्‍्त मिथ्या 
है । रात दिन हम देखते हैं दि मल सूचादि खे शरीर अशुझ 
हो जाता है, परन्तु द्ाय धोने से अथवा स्वान करने से हम 
पुनः शुद्ध हो जाते हैं,इसी प्रक्रार सोने में जब मिलावट होती 
है बह अशुद्ध सोना कहलाता है उसको तपाकर शुद्ध करलो 
बह शुद्ध हो जायगा | इसी प्रकार झुसत्लमान पविन्न यज्चकुएड 
के सनन्‍्मुख तथा कर श॒द्धि द्वारा हम शुद्ध फर सकते हैं। जो 
ऐसा .कंद्वों कि कुछ परिडतों ने सुसलमाव के हिन्दू होने 
की इच्छा प्रकट करने पर जंवाध दिया कि “कहीं गघे का पी 
घोड़ा इंआ -दै” तो उसका उचर यह है' कि “कहां घोड़े 
का भी .गधा पना है” | यदि जन्म से हो जाति मानते हो तो 
भारतीय मुसलमान . और इनके पूर्व हिन्दू दी हैं,वे सब 
छझुसलंमान जो भारत्‌ में हैं वे हिन्दुओं से मुसलमाव बनाये 
हुये हैं ।.अतः; चे घोड़े थे गंघे बन्र हो नहीं सकते 'थे। उनका 
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छेसा मानना ही भूल दे यदि दिन्दू रक से दी दिन्दू घनता 
है तो वे ्रय भी हिन्दू दो दें, फ्योफि उनमें भारतीय रऊ 
है, यदि मानते दो कि छिन्दू से सुललमान कर्मों फे कारण 
धन जाता दे तो फिर सुसल्लमान ज्ञो कर्मो के कारण टिन्दू 
धन सकता दे, अतः शुसतलमान से दिन्दू चनना युक्ति, युद्धि 
झौर शास्सम्मत दे | 


हिन्दुओं को शुद्धि क्यों करनी चाहिये 


इस समय भारतवर्ष में दिन्द्‌ और मुसलमानों में भय- 
, छुर सेप्राम नगर २ और प्राम २ में दो रदा हे और मसजिद 
आर चाजे के प्रश्न फो लेकर वात की घात में दंगे हो जाते 
हैं। मुसलमानों का कहना दे, कि इन सब कगड़ों को सद्द में 
शुद्धि आन्दोलन है और हिन्दुओं का फद्दना है, कि इस 
भगढ़े की तद्द में इस्लामी धर्म की शित्ता और मुसलमानों की 
अविद्या ओर धर्मान्धता है। अब दमें देखना दे कि सत्य करा 
हे ! इतिदास बताता है, कि जब तक सर्वर्भष्ठ वेदिकघर्म 
का प्रचार रहा तव तक संसार में खुल और शान्ति का राज्य 
रहा ओर चेदाजुयाइयों ने अन्याय, अत्याचार और (विश्वाख- 
घाव कभी नहीं फिया, परन्तु मुसलमानों ने मज़दवब के :नाम 
पर पारम्भ छे दी रक्त फी नदियां घदाई और झपनी कुटिल 
आर इिसात्मक नीति व घुणा करने को लगातार शिक्ता से 
सारे संसार में ड;ज और अशान्ति फैलाई तथा मौल्वियों ने 
अपने द्विंसाभ्रिय व्याल्यानों ले दिन्दुओं पर छुल, कपट आर 
ज्ञोरों जुल्म फापाशविकं चर्ताव करवाया; और ग्यारदसो चर्षों 
पे लगातार हिंदू और मुखलमानों सें इस. इस्लामी धर्म -के 
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फारण दी लड़ाइयां चर रदौ हैं'। हिन्दू, महसूद और तमूर के 
जुल्म, नादिर और चंगेज्ञ के हमलों, और अ्त्नाउद्वीव और 
ओरंगजेव के जमाने के जुर्मों फो कदापि नहीं भूल सफते। 
इन लुटेरों की घद्दी इस्लामी धर्म को शिक्षा थो, जिससे कि 
यद विश्वासघात और पेशाचिक रीतियों से हिन्दू ललनाओं 
के सतीत्व नष्ट करते थे, छोटे २ बच्चों फो ज़िन्दा दीवारों में 
चुनवाते थे, कदयों को आरों से चिरवाते थे और पचासों को 
गर्म तेल्न के कड़ाहों में डलवा कर निर्देयतापू्वंक मारते थे। 
शुरु तेश्नवहादुर जैसे वीर हिन्दू-मुकुटभणि के शरीर का एक 
एक जोड़ फटवा कर उन्हें वलिदान किया, लाखों निरफ्राध 
हिन्दुओं फो हाथियों के पाँधों के तले कुचलचाया व कइयों 
को ऊंची २ भीनारों और मदलों से धक्के दे गिरा २ कर 
मरवाया । मुसलग्रानी धर्म मक्त, धोखा, लूट, द्वियों फा 
मानभंग करना और फ़रेव सिखाता है । इनको धर्म- 
पुस्तकों से सांबित है' कि खुदा तक्ष ने भक्त किया। इसी 
चास्ते गुरु गोविन्द्सिहजी ने सच कद्दा है कि तुम अपना हाथ 
शहद में डबो कर फिर तिलीं के ढेर में घुसेड़ दो और उस 
दाथ में जितने तित्र लग जायें उतनी दफ़ क्री यदि सुखलभान 
कोई बात कहे तो उसे नदीं मानना चाहिये और समकना 
साहिये कि कहीं धोखा है| बड़े २ अंग्रेज़ लेखकों ने भो 
इस्लाम को महुष्यता का शत्रु लिखा है ओर इसकी पोल 
खोलने में सेकड़ों पुस्तकें रची हैं, इन्हीं विद्याद्रोहियों की. 
कुरानी शिक्षा से दिन्दू-धर्म के वेद, उपनिषद्‌, गीता आदि 
धामिक पुस्तकों को अपने हस्मामों के पानी गरम करने के 
दिये ई घन की जगह जलवाया और हिन्दी और संस्कृत 
सांदित् के अनेक विद्वत्तापूर्ण वेशानिक भन्‍्धथों को ओर, 
६4 (| 
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पुस्तकालयों को अग्नि में भस्म किया। अनेक कोरीगरी 
पूर्ण उत्तम २ मन्दिरों, सूतियों और महलों को तुड़वाया ओर 
क्ाखों अभागे हिन्दू जो और पुरुषों फो शुल्लाम चना कर 
वाज़ारों में विकवाया। रात दिन मुल्‍्ला और मौलवी यही 
शिक्षा देंते रहे कि सेर सुखलमीन को जिस तरह से दो सके 
मुखलमान बनाओ, ये डुश्मने ईमां हैं, इन्हें घोखे में फंसाओं 
यही राग अलापते रहे । इस अन्धकार और दुःप्षमय फाल 
मैं वीर राजपूर्तों, मरदर्दों ओर सिक्‍खों ने भयक्भलर संभ्ाम 
कर २ इस्लामी बेड़े फो गंगा में ग्रकं कर दिया, परन्तु सुसल- 
मान लोग छूले, कपट ,झऔर विश्वासघात' में वरावर हिन्दु- 
जाति के आस्तीन के सांप बने रहे, हिन्दू जाति से विधवाशं, 
वच्चों और जातिच्युत लोगों फो बहका २ कर हिन्दू जनता 
की अविद्या से फायदा उठा २ कर हिन्दू जाति को छोण करते 
रहे, आज दिन भी “दाइये इस्साम” और “कुफ्रतोड़” रच- 
यिता दइसननिज्ञामी की तबल्लोग्री बालों से मूर्ख हिन्दू चह- 
कांये जा रहे हें, विधवायें उड़ाई जा रहो हैं तथा बच्चे 
विधर्मी बनाये जा रहे हैं। उपरोक्त घटना-सम्बन्धी मालावार, 
आुलदान, सद्दारनपुर, शुलवर्गा, कल्रकत्ता तथा लर काना के दंगे 
सामने हैं, इतिहास पर दृष्टि डालकर हिन्दु जाति के सन्मुख ' 
यह प्रश्न उपस्थित है कि क्‍या ऐसा अन्यायपूर्स इस्लामी 
धर्म संसार में जीवित रहने के योग्य है? प्रत्येक हिन्दू के 
भुख से यही शब्द निकलेंगे कि ऐसा छल, कपट ओऔर 
विश्वासघातपूर्ण धर्म हमारे झुख और शान्ति का बाघक 
है। अतः इसकी जड़ उखेड़ना हो चाहिये ताकि भारत मेँ 
एकराष्ट हो और हिन्दू मुसलमानों के ऋगड़े सिट़्कर हमर, 
स्पराज्य के खुख-स्पप्न. देखें । यदि आप ऐसा चाहते हैं।तो: 
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शुद्धि आन्दोलन में तन, मन, धन' से सहायता दोजिये | 


प्रिय श्राय्ये हिन्दू भाइयों ! अपनी अज्ञानरूपी निद्वा दृटा- 
कर हिन्दू द्वार पर खड़े हुए अपने लाखों मलकानों और 
नौमुसलिम भाइयों को छाती से लगाइये | इस शुद्धि आदी: 
लन से ही आप हिन्दू-लम्यता ओर इहिन्दू-धर्म कों जीवित 
और जायत वना सकते हैं और मुसलमान गुंडों के अत्या+ 
चारों से छोटे २ चच्चे ओर हिन्दू देचियों को बचा सकते हैं:। 
यह शुद्धि ऐसा अमोध शह्ष है और ऐसी रामचाण झोपधि 
है, कि जिससे हिन्दू-जाति का वेढ़ा पार हो जायगा। जब भुः 
सलमान ही शुद्ध द्वोकर हिन्दू चन जायेंगे तो फिर न तो कोई 
गोमाता की हत्या करेगा झौर न कोई मसज़िदों के सामने 
बाजा बज्ञाने से रोफेगा, “व रहेगा बांस न बजेगी वांछुरी।”” 


वीर हिन्दू युवकों ! विजयभी अब आपके हाथ में है, 
शुद्धि की तलवार को लेकर कार्य्य-क्षेत्र में डट जाश्री और 
“करवंतो विश्वमार्ययम” का मन्त्र पढ़ंकर सारे संसार को 
बैदिकरधर्मालुयायी बनाने की प्रतिज्ञा करो । अब तो कांग्रेस के 
सभापति तक शुद्धि का विरोध छोड़कर शुद्धि आन्दी्न में 
आ यये हैं। शुद्धि की भट्टो जोरों से प्रज्यलित दोगई है, इस 
में इस्लामी सम्यता फो स्वाह्य करो, तब ही संखार के विजेता 
चौर आप्यों को सन्‍्तान कदलाओमगे और डु!खित' आर्यावतते 
फिर स्वर्गभयी, दुग्धमयी वीरभूमि कहलाने योग्य दवीगा। 


शुद्धि से हो आप धर्मंचीर पूज्य स्वामी अरद्धानन्दजी फे 
खून का बदला छुका सकते हैं। अतः चीर योधांओ ! उठो 
कमर कस कर रणज्षेत्र, में झा जाश्नो और स्वनात्मक कार्य 
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कर योर शिवाजी, .गुरु गोविन्द, मदाराणा प्रताप, घीर डुर्गा 
दास के समान निश्चय घन कर क्रान्ति करी और अपने करोड़ों 
मुसलमान भाइयों को परम से श॒द्धि का प्याला पिला कर 
धर्म का डक्क! चज्ञाओं और स्वामी भ्रद्धानन्द को ज़य चीक्तो | 


जिन लोगों का यह विचार हे कि बिछुड़े हुये भाइयों 
की शुद्धि का कार्य अत्यत्प समय में समाप्त द्वो जावेगा, 


भारी भूल में है । इस ( शुद्धि ) कार्य फे लिये घहुतसे घन 
जन को आवश्यकता है। 


खत्ची लगन वाले फार्यकर्ताओं की खोज करके इस 
कार्य में लगाना शुद्धिःसभ्षा के कार्यकर्ताओं का पद्िला 
कर्तव्य है| इसके बिना धन संग्रद्दोत होने पए भी शफलता 
प्राप्त करना कठिन है) इसलिये सच्चे धर्मद्दित्तेपी, त्यागी 


सरहात्मा इस कायक्षेत्र में उतरे और शुद्धि के कार्य में दर 
तरह का योग दें । 


शुद्धि करने का तीसरा कारण 


महर्षि दयानन्द ने देखा कि किस प्रकार उच्च जाति 
हिन्दू नीचजाति. के दर्शनमात्र से अपने को अशुद्ध मानते हैं । 
वे अपने ही धर्मश्राताओं को छूना पाप समम्ते हैं। मेले से 
मेले कुचेसे दुष्ट अपविचर घाह्मण को अपने जन्म के कारण 
स्वच्छ, पवित्र और घर्मात्मा श॒द्रों से उत्तम समझा जाता है | 
जव ब्राह्मणों का यहां तक अत्याचार चढ़ा कि जिस रास्ते से 
अंत्यज॑ निकल जावें वह रास्ता भी अपवित्र हो जाघे, बेचारे 
शूद्रों के कान में पेद शब्द पड़ना पाप समझा जाने लगा; यदि 
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वे बेद के शत खुन लेते थे ती कानों में शीशा भराया जांता 
थां। अदांलतों में पंचम्रजांति के अछूतों की गयांही ही तो २० 
सिंपाही पहले एंक के धाद एंक सुनतां फिरे मजिस्टंथट के 
कान तक येंद्र बात पहुंचाई जाती थी। तभी तो ये हिन्दू' श्र, 
ईसाई और सुंखेलमान हीने लगे | ऐसी दशा में वें विधर्मी न 
हों तो और हो हो क्या सकते थे ? क्योंकि सुसलेमान, पंसाई 
होते ही उंनको छूत्तछांत मिट जाती है, ईसाई और मुसलः 
मानों के भो हिन्दुओं के समान हंज़ांयें फ़िक्ने हैं और वे पर- - 
संपर खूब लड़ते संगड़ते भी हैं, परनंतु उनमें एक वात अच्छी 
है कि ग्रेर मुस्लिम यो भर ईसाई के मुक़ाविले में ये सेंच एके 
ही जाते हैं दिन्दुओं में यंह बांतं नहीं, उनमें प्रेम को अभांच 
है ओर इस प्रेम के अभाष॑ का कारण पौरांणिक जन्म से 
ज्ञाति पांति का मानना हैं । 


अहपि दयानन्द ने देखां कि जेन्से सेजाति मानने से 
परस्पर स्याय और प्रम का व्यंवह्ार। नए्ट दो जातां है। 
अत: उन्होंने हिन्दू-जाति कौ डुदृशा देखकर उसके निवारण 
का एकमात्र उंपाय यंह वर्तोया कि शुर, कम, स्ंवक्षा- 
घालुंसार वर्ण मानो, प्रांचोन समय में जांतिं पांति के चन्धन 
नहीं थे। शुद्धि से यद्द सब वन्धन ढौले पड़ रहे हैं। महर्षि 
देयानन्द ने कद्दा कि धर्म किसी के बाप दादा की निजू 
ज्ञांयदादं नहीं है, धर्म प्रत्येक महुष्य की अपनी कमाई है । 
प्रत्येक मुष्य का हक़ है' कि वह जितना धर्म चाहे क- 
मावे, संसार के किसी भो व्यक्ति की सामथ्यं नहीं है कि चह 
किसी मनुष्य के लिये धर्म का द्वार बन्द करदे, परमात्मा का 
द्वार सारी खष्टि के लिये खुला है भर पद जाति, पांत्ति व 
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रह रूप की वग्रेर विवेचना फिये हुए सब का पालन पोषस 
करता है। भगवान्‌ खय फा ताप भर्ती से लेकर त्ाग्मण ते 
पहुंचता है। इन्द्र भगवान्‌ फी वर्षा रक्ू से लेकर राजा तक 
के मद्दल और ऑॉपड़े में होतो है । वायु देवता सब ग्रीय 
आर पअमीर फो मधुर झुगन्धि देता है ।इसी प्रकार आग 
चान्‌ ने वेद की पति बायीं सब प्राणियों के लिये दी दे । 
अतः शुद्धि फरना चाहिये | 


शाद्धि करने का चोथा कारण 


मठ मशुमारी से स्पष्ट पता चल रद्दा दे कि उपसोक्त सि- 
द्वांत फे नदी मानने के कारण दिन्द जाति फी संत्या साखों 
से प्रतिवर्ष घट रही द्वै। नई महुप्यगणना पे पत्ता चलता है 
कि हिन्दुओं को संख्या प्रतिदिन घटती दी चलो ऊत्ती है 
सन्‌ १६११ में दिन्दुओं की संज्या २१७५४८६८६५ थी, परन्त 
१६२९ में ८५२३०६ घट गये । जरा श्न्य जातियां बढ़ रही हैँ, 
चह्ां दिन्दुओं की संख्या घटतो जातो है। इधर हिन्द ६ फ्ो 
सेकड़े घट रहे हैं। डघर मुसलमान ५ फ़ी सेकट़े बढ़ रहे हैं । 


हिन्दुस्तान में ईसाई ४० लाफ द्ोगये | पश्चाव में ३३२००० 
(तीन लाख वत्तीस हज़ार) अकूत ईसाई बनगये। सन्‌ श्८८१ 
से १६२१ तक चालीस वर्ष में ईसाइयों को संण्या निम्नप्तकार से 


प्रतिशतक वृद्धि को पाप्त हुईं | 
पंजाव ११३४३ फ़ीसदी बने 
बड़ौदा ४६२४ 


४ | 
' सध्यम्रात छपपा६ 


त्रव 
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संथुक्तप्रांत इ्श्दरे फीसदो बने 
हैदराबाद. इे६०े भर 
ट्रायन्कोर १३५३ झ् 
आसाम १्७द२५० न 


सन्‌ १८८१ में आखाम में केवज्ञ ७००० इंसाई थे परन्तु 
झच १६६४००० रु || 


इसी टिसाव से पंजाब और वज्नाल में मुसलमान हिन्दुओं 
से वहुत अधिक होगये हैं और घहां पर एक प्रकार से मुस- 
लमानी राज्य ही स्थापित होने वाला दहै। विद्वार पान्त में भी 
हिन्दुओं की संब्या २८०७६११८ है'। उनमें से १ साल के 
भीतर ६४४५२५६५ मौत के मुख में गये । ,जिनमें १५४२९३ 
चालक थे और उनकी अवस्था १५ मदह्दीने से कम थी। धत्येक 
प्रांत में हिन्दुओं पर दो कराक्ष काल का कोप अधिक रहा 
है । यददी नहीं दिन्दुश्ों की जन्मसंज्या भी घट रद्दी है' और 
सत्युसंब्या बढ़ रही है। आयु भी हमारी घटती दी चली जा- 
रही है। चीरता की जगह फायरपने ने डैया जमा रक्‍्खा है और 
अन्य जातियों को दृष्टि में हमारी जाति एक नाम और लि- 
आंच जाति दोरददी है। क्‍या उपरोक्त अक्ल हमाये शोचनोय 
दशा की खचना नहीं दे रहे हैं। क्या हमारा ध्वविष्य अन्धकार- 
मय नहीं दिखाई देता ! यदि यद्दी हाल रहा तो कुछ सदस्त 
वर्षों मैं दिदू-जआाति का नामोनिशान इस पृथ्यी से उठ जायगा। 
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नीधे लिखी खेची से आपको दिन्दुओं की दिन २ घटती 
संख्या फी बंद्‌ फरने के लिये छुद्धि की आवश्यकता ह। 


सन्‌ १६११ से १६२१ तक अर्थात्‌ १० वर्ष में द्विन्दुओं फी 
संख्या कितनी घंटी है, जितनी फेमी हुई दे सबका जीड़ ६ 
करोड़ १५ खाख से ऊपर दोता है | भारतवर्प में दिन्डुओं की 
कुल ५५ जातियां हैँ, उनमें से ४२ जातियों का हास बढ़ी 
तेजी से दी रहा है । सूची देखने से पता लगेगा कि घटनेवाली 
जातियां भिन्न शिक्ष पांतों में चसी हैं. । जिन जिन प्रास्तों में 
जिन जिन जातियों की संख्या अधिके तेजी से घट रद्दी है, , 
उन २ आस्त-निवासिधों को घटने के कारण की जानकारी करके 
खूब आन्दोलन करना चाहिये और इसकी सूचना हिन्दू: 
समाज की दे देनी चाहिये। यह भी ज्ञान लेने की वात हे कि 
जितनी संख्या हिन्दुओं की घटी है उतनी ही मुसलमानों और 
इंसाइयों की बढ़ी है, अतः यह समय आंख बन्द करके पढ़ें 


रदने का नहीं है, चलिक हमें आज हो शुद्धि के कार्य्य में तन, 
सन, घन से लगजाना चाहिये । 
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शुद्धि करने का पंचवां कारण 


से हिन्दू आरयक्षाइयों ! मुझे पूर्ण आशा है कि उपरोक्त 
चातों को पढ़कर आपको श्रव शुद्धि विषय में कोई शो शह्ला 
नहीं रहो होगो | दिन्दू'जाति में से गुप्त रीति से लाखों की 
तादाद में पुरुष और स्ियां मुसलमान और ईसाई बनाई जा 
रही हैं | भारत का कोई प्रदेश नहीं है जहां ईसाइयों और 
मुसलमानों के चह २ अड्डे न जमे हुए हों ।ईसाई पादरियों ने 
अपने गुप्त कार्यो से थ्रामों में अद्भुत तेज़ी के साथ ईलाइयत' 
फैला दी है और छुसलमानों की चालें तो “ दाइये इस्लाम * 
उफ “ खतरे के घम्टे ” से सब जनता को भलीभाँति विदित' 
होगई हैं.। उसमें मौलाना हसननिज्ञामी साहव लिखते हैं: 
# मैने दूस हज़ार आदमी इस काम के लिये तस्यार किये हैं। 
मैं मुसलमानों को यह घोषणा करने के योग्य समभूृगा कि 
. बह एक वर्ष के प्रयत्न से ४० लाख हिंदुओं को मुसलमान कर 
लेंगे | मुसलमानों. का दावा विलकुल सच्चा होगा, क्‍योंकि 
श्ायों में जज़व करने की शक्ति नहीं है। ” उपरोक्त चाकय 
पढ़कर छिंदुओं को चाहिये कि इस समय परस्पर का हेष 
छोड़कर शुद्धिकाय में सर्गें और सच्चे' दिल से बिछुड़े भादयों 
को गल्ले लगायें। मैंने गुजरात प्रांत में भाई आनन्दप्रियजी के 
साथ महीनों अम्ण कर आगाखानियों के दथकराड़े देखे दैं. ! 


वे गांव २ में “ ज्मातखाने ” खोलकर उनमें दृत्नित स्ोगों 
को चाय पिलाकर वराबर उन्हें मुसलमान खोजे बनाने का 
प्रयत्ष'कर रहे हैं। उनको पाठशालायें, वोरडिंगहाउस, रिक्रीये- 
शन क्लब आदि सब मुखलमानी धम प्रचारा् खुले हुए हैं। 
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इसी प्रकार ईसाइयों के आम २ में गिर्जे बने हुये हें और प- 
स्वेक गुजरात के “डेढ्ुंवा़े ” में मुक्तिफ़ीज फा एक २ पादरी 
रहँता दे; जो दिन रात अकूतों को ईसाइवत की ओंणए मु 
काता रहता हे और उनके बालकों को पढ़ातां रहता ६&। 
पतबलौीग वालों की फांफ़ नस; जो दिल्ली, अजमेर, लाहौर में हुई 
थीं, उनके देखने से तथा रिपोर्ट पढ़ने से यद्द रंप्ट बिदित 
होता दें कि मुसंलमात किस तेज़ों के साथ पक्कां फाम फर रहे. 
#। अकेले अजमेर ज़िल्ले के गांधों में तवलीग बालों की ओर 
से १८ स्कूल खुले हुये हैं, जिनके छारा ब्रिछुऐे हुये रेाजपूर्तों 
भैंदरातों को पक्का मुसलमान चनायेा जां रद्दा हे और जय- 
पुर, भावलेंपुर, भोपाल, निज्ञाम हेद्रायाद आदि संव दी 
सियासंतों के मुंसलमांन अ्फ़सर खुन्लमखुल्लो न फेचल तबलीरं 
चालों की कमेटी को रुपये देते हैं, घवतिक अधिकारे चनकऋर कार्म 
कर रहे हैं।इसके विरुद्ध कुछ हिन्दू रियासतें कांयर ता से उरतीं 
हैं वे शुद्धि के विरोधी वनकंर शुद्धि के प्रचारकों फो हिन्दू 
होते हुये भी अपने राज्य में शुद्धि नहीं करने देते। इस प्रकार 
करोड़ों हिन्दुओं का धर्म भयानंक स्थिति में है ओर दिन्द 
जांति पर महान आपत्ति का समय है । ऐसे समय व्याख्यान- 
बाज़ो और बातें वनांना छोड़कर हमें रचनात्मक काम में लग 
जाना चाहिये। 


( ६) मल्काने, मेव, मेहरातं; चीते, कायमसानो, लंलैं- 
खानी; लोहर, हलवाई, जोगी, घोसी, गद्दी, अद्दौर, भाट 
संयोगी, तगे, मुसलमान--फायरुथ, मूले जाट, मूले गूजर 
मोमनजादे, मेमत, भोसना, सत्पंथी, परिणामों, आगाखानो 
अल्लावाले, समुसलमानसद, जेनियों के गन्धवें, चनजारे आदि 
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श्रनेक जातियां जो भारत के भिन्न २ विज्ञागों में बसी हुई 
हैं. और अब तक हिन्दू रीति रिवाज म्रान रहो हैं, उन्हें 
शीघ्र ही हिन्दूधर्म में सम्मिलित करने का पूर्ण प्रस्ञ करना 
चाहिये। वाकि प्राचीन आस्यृंधर्म और हिन्दू-ल्ज़्यता की 
शा हो | 


(२) शुद्ध हुओ के साथ छुतद्डात आदि के भाव विलकुल 
दंथा देने चाहियें। सब फा खानपान एक साथ एक ही पक्ति 
में बेठकर होना चाहिये। शुद्ध हुओं को शुण कर्माहुसार 
ब्राह्मण, क्षत्रिय्र, बेश्य, शुद्ध कहना चाहिये। और उनके 
साथ विवाह सम्बन्ध में भी किसी प्रकार ,की बाधा नहीं 
होनी चाहिये वल्कि अपने योग्य लड़के लड़कियों का उनके 
ग्रोग्य लड़के लड़कियों के ल्लाथ विवाह सम्बन्ध कर देना 
ब्ाहिये। 


(३) सदा शुद्ध हुओं फे साथ ऐसा प्रैमपूर्ण व्यवदार 
रखना चाहिये ताकि उसकी दिल्दू-धर्म को छोड़कर जाने की 
इच्छा ही न ही । 

(४) प्रत्येक हिन्दू को मुसलमान ईसाई के सामने सदा 
चैदिकधम का महत्व चत्तलाते रहना चाहिये। वाइचिल और 
छुरान की असम्क्व तकशत्य कथाओं का पवित्र चेदों से 
मुक़ावला फर [बाइविल और कुरान की नि:सारता दर्शाते 
रदना चाहिये और आर्य-सभ्यता के गौरव की छाप उनके 
ह॒दयों पर लिख देनी चाहिये। 


(४) किसी भी दिन्दू को जब कभी कोई विधर्मी मिलते 
ओर शुद्ध होने को इच्छा प्रकट करे तो विलस्व न करना 
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चाहिये किन्तु स्थयं डी दो चार आदमी मिलकर दइदृतन फर 
कर शीघ्र हो शुद्ध करलेना चाहिये। 


(६) शुद्धि का विरोध विधर्मी झ्रव भी कर रहे हें और 
, भ्षविष्य में शी करेंगे, परन्तु हमें तनिक भी नहीं डरना चाहिये 
ओर झपना काम चुपचाप विना समाचारपत्रों में लेख दिये 
करते चले जाना चाहिये |यदि आपकी नसों में ऋषि 
सुनियों का रुधिर प्रवाहित दहोरदा है और अब की वेदिक- 
धर्म पर अभिमान दे और हिंदूज्ाति की दुर्देशा देखकर 
आपको ग्रेरत आंती है और आप झपने सामने अपने पूर्वजों 
आर आसय्य-सभ्यता की मानमर्यादा क्रायम रखना चाहते हें 
ओर पुनः चक्रवर्ती साप्ताज्य स्थापित करने के सुख-स्वप्न 
देखते हैं तो उठो और शुद्धि में गो तय ही शांति फल्लेगौ, 
तब दी खज््यी सफलता पधाप्त होगी आर भारत में निश्चय ही 
दूध और घी की नदियां बहेंगी और टिंदू धर्म की जय दोगी 





ओश्म 
शुद्टिचन्द्रोदेय 
सतत अध्याय 
33 से प५ी७०-००------ ह 
चत्तमान युग में शुद्धि के मागे में रुकावट 
4ै-.* रे कु के #७७०००----+ 


मलकानों की शुद्धि केले प्रारम्भ हुईं 


आ[*"ुत भारतवपषे में शुद्धि को चर्चा चहुं ओर हो 
रही है। प्रत्येक समाचार पत्र का पाठक झख- 

चार खोलते ही यह देखना चाहता है कि कितने आदमी 
शुद्ध हुये । परझषर को बातचीत में, डुकानों पर, दफ्त्तरों में, 
सभा सोखाइटियों में यहां तक कि कांग्रेस के मंच पर शुद्धि 
की चर्चा द्वी नहीं दोने लगी बहिकि उसके सभापति शुद्धि 
क्फ्रेस के सभापति भारत की राजधानी दिरली में हुये। 
हम पिछले अध्यायों में चठला चुके हैं कि भारतच्ष में 
भायश्चिच और शुद्धि कोई नई वात नहीं है, हमारे घमंग्रन्‍्थों 
में इसका अनादि काल से विधान है, रुम्तिकारों ने शुद्धि 
की विधियां लिखी हैं, परन्तु डुर्भाग्यवश दिन्डुओं के दिलों 
पर यह विचार घर कर गया कि मुसल्लमाव या ईसाई हुआ 
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ज्यक्ति पुनः हिन्दुधर्म में सम्मित्नित नहीं हो सकता, अत; 
जाति के फठोए बंधनों.से वंधी हुई हिन्दू जाति शनें: २ चीज 
होने लगी | मर्द द्यानन्द सरस्वती ने पुन! इस शुद्धि का 
प्रचार क्षिया और आय्येखयाज गत ४० व से निरंतर इस 
उद्योग में क्ञगा हुआ है, परन्तु हिन्दू ज़ाति की नींद नहीं टूटी । 
फिसी हिन्दू विधवा को मुसलमान भग़ा फर क्ञे जावे तो हिन्दू 
कम ठोक फर बेठ रहता है और कहता दे कि अब हमारे 
क्या काम फी रदी ? “'तेली से जल उतरी और हुईं चलीता 
जोग” वाली मारवाड़ी कद्वावत फद्द कर छुप द्वो जाते हैं। 
यदि कोई विधवा अपनी भूल पर पश्चात्ताप करके पुनः हिन्द: 
' धर्म में भविष्ट होना चादे भी तो हिन्दू अपनी हेटी समभते 
हूँ, चाहे वद्दी दिन्द' श॒ुप्त रोति से विधर्मी वेश्याक्नों और 
' स्त्रियों के साथ सम्पक रखते दों, नलों पर खड़े द्वोफ़र मुखल+ 
भानों की मटक्कियों से मठकियां रड़ाफर्र खुलल्‍्लमखुलला पानी 
पीते हों और लादौर में त्रह्मण गोश्त फो दुकानें स्वोल कर 
और क़साई का फाम करके सनातनधम को जय चोलदे 
दों और पढ़े लिखे बाबू सोडायाटर वर्फ़ पीते हों तथा अंग्रेज़ो 
दोटलों में भोजन करते द्ों, परन्तु शुद्ध हुये भाई को मिलाते 
चक्त इनका धर्म वर्फ़ के समांन पिघल जाता दैशझर्थात्‌ 
हिन्दुओं ने शाह्रीय तरीक्नों को (त्याग कर व्यर्थ में करोड़ों 
भादहयों को विधर्मी बना दिया और गुप्त अष्ठाचार द्वारा 
अपने आपको भी अधःपतन पर पहुंचा दिया, पर ईश्वर- 
ऊपा से असहयोग आन्दोक्षन के बाद मलाधार में मोपलों के 
भयानक, अत्याचार व पुक्षतान, ,कोंद्दाट, कलकचा आदि 
झारत के प्रत्येक प्रस्तिद्ध नगर में मुसलमानों की पाशविक 
करतूतों ने हिन्दुओं को दिला दिया और लगातार को 


(१४५६) 


मद मशुमारी को रिपोर्टों मे भी विश्वास दिला दिया 
कवि वे दिन पर दिन अधोगति पर पहुंचते जा रहे हैं 
ओर यदि यही दाल रद्दा तो एक दिन ऐसा आयेगा जबे 


हिन्दू जाति का नाम केवल इतिद्ास के पन्नों पर देखा 


जायगा। मसज़िद भौर वाजे के सवात्र पर (द्विन्दुओं के इक 
छीनने पर और इसननिज़ामी की तवलीशी चालों को ज्ञानफर 
मुर्दा दिल्लों में भी जोश जाया और जाति की सब से |पदली 
दृष्टि म्लकानों पर पड़ी | इस जाति में जाट, गूज़र, राजपूत 


शादि शामित्र हैं और इनसे औरंगज़ेव के समय में ज़बरन' 


मुसलमानी धर्म स्त्रीकार करवाया गया था। परंतु इन घीरों 
के, इन सच्चे हिन्दुओं ने, इस छोटे से पाप फा ढाईसी वर्ष 
तक प्रायश्चिच किया और अन्तरंग में कभी मुसलमानी 
धर्म फो स्वीकार नहीं किया। हां, हिन्दुओं द्वारा प्रायश्विच 
ने फरवाये जाने पर अपने आपको हिन्दुओं छे च्युत प्रकट करने 
के लिये निकाह और सुर्दे गाड़ने की प्रथा को चालू रफ्ज़ा। 
नहीं नहीं, हम ही ने अपनी नीचता को इतिहाप्त में चिरस्थायी 
रखने के किये इनको मुर्दा भाड़ने के लिये मजबूर किया 
यानी इनके मुर्दो फो जलाने नहीं दिया। विवाह में भी आाह्यणों 


द्वारा ही महूर्तादि हिन्दू विधियों को यह फरते रहे | परन्तु - 


घारम्वार दुरहुराये जाने पर अन्त में झपने आपको मजबूरन 
दिन्दुओं से अलग प्रकट करने के लिये वेचारों को निकाद का 
दस्तूर करना पढ़ता था। यह लोग चोटी रखते हैं और गोमांख 


छूना तो दूर, सुसलमानों का छुवा हुवा तक नहीं खाते हैं | - 


ऐसे दही खरे राजपूत मत्रकाने भाइयों-ने अपन -२- दियदरी 
में शामिल होने की प्रार्थना क्षत्रिय महासभा, जाट मद्मपभा, 


यूजर मद्रालभा में फो भौर लिखते चित्त प्रफुल्षित द्वो उठता- 


११ 


(१६० ) 


है कि दूरदर्शी च्त्रिय महासभा ने राजा सर रामपाललिंदनी 
व हि हाइनेस राजाधिराज शाहपुय सर नादरलिंहजी 
चर्मा के सप्नापतित्व में इस प्रार्थना को स्वोकार कर लिया 
और राजपूतों ने मल्कानों के साथ रोटी बेदी फा लंचन्ध 
करने को स्वीकृति दे दो । मलफाना भाध्यों फो सम्मित्षित 
करने के लिये धर्मचीर शहीद्‌ स्वामी ध्रद्धानन्द्ज के सभा- 
पतित्व में 'भारतीय शुद्धि सन्ना! संगठित हुईं और मुसलमान 
जाइयों का विरोध होने पर ज्ञी मलफाना भाइयों का जाति 
प्रवेश संस्कार होने लग गया। यद्यपि पंजाब से पचासों मौल- 
वियों ने आरा आकर इनको कझर पुसलमान वनाना चाद्या और 
प्रलोभन दिये पर चोर मलकानों ने सुल्लाओं की एक न छुनो 
आर डाढ़ियां छुंडवा २ कर चोटियां रखालीं। अब प्रत्येक 
काई फे सामने यद्द प्श्व उपस्थित हैं । 


शुद्धि पर शुकार्यें व उनके उत्तर 


._भश्त (१) क्या इन शुद्धियों से हिन्दु-सुसलिम ऐक्य सदा 
के लिये हुट जायगा ? 

उत्तर-इस शुद्धि से दिन्दू-सुछलिम ऐक्य खदा के लिये हूट नहीं 
सकता; क्योंकि इससे मुसलमानों को झली प्रकार विद्ति हो 
जायगा कि दिल्‍्दू भी अपने घसे में दूसरों को सम्मिलित 
कर खकते हैं ! ओर जिस प्रकार किसी सुसलूमान फे ईसाई 
होने पर ये ईंसाइयों से नहीं लड़ते उसी पकार वे हिन्दुओं से 
ज्ञी लड़ना बन्द क्र देंगे। वल्कि वे किसी भो हदिस्दू को 
डरा धमेका व वहकाकर मसुखलमान नहीं वनादेंये फ्योंकि वे 
जाद जयेंगेकि इससे उनको लाज्ष नहीं द्ोगा क्योंकि बढ-, 
कांया हुआ हिंन्‍्दू समझाने पर फिर हिन्दू दो जायगा। ' 


(१६१) 
प्रइन (२) क्या द्विन्दुओं को शुद्धि करने का अधिकार है? 


उत्तर--यदद तो प्रत्येक स्वतंत्रताप्रेमी तथा हिन्दू-शाख्र 
का शाता जानता है कि हिन्दुश्रों को अपने धर्म को बढ़ाने 
का उतना द्वी अधिकार है जितना कि किसी - मुसलमान या 
इंसाई फो तवलीग करने का दै। इसीलिये न केवल सना- 
तनभर्म व झाय्यसमाज के सारे नेताओं ही ने शुद्धि में 
प्रोत्साहन दिया चहिक देश के नेता जैसे मद्दात्मा गांधीजी, 
व्यागसूर्ति मोतीलाखजी सेहरू, स्व० देशवन्धुदास, मौलाना 
श्वुलक़लाम आज़ाद, दकीम अजमलखां व डा० अंसारी ने 
स्पष्ट कद्दा है कि हिन्दुओं को शुद्धि करने का पूर्ण हक़ है। 


प्शन (३) फ्या सुसलमानों को शुद्धि से चिड़कर परस्पर 
सिरिफो्डो करनी चाहिये ! - ;न्‍ 


उत्तर--नहीं कदापि नहीं | भ्रव रद्दी यद्व चात कि उन छु- 
द्वियों से हमारे मज़हबी दीवाने मुसलमान भाई चिड़कर कुछ ना 
समझी कर बे हैं और सारे भारतवर्ष में श्रशान्ति.फेल रही है. 
इस चॉस्ते शुद्धि रोक वेना चांदिये,. परंतु द्मांस. कहना है कि' 
पशुबल से डरकर हमें कभी भी अपना न्‍्यायपथ नहीं छोड़ना 
बादिये, नौकरशादी से भी तो दमारी यद्दी लड़ाई है कि वह हमे 
पशुवल से दबाकर रखना चाहती है और इमे हमारे न्‍्यायोचित 
अधिकार नहीं देती । जेसे नोफरशाही के प्रतिकूल दम शान्ति: 
मय, सत्याप्रद करके विजय भाप्त कर सकते हैं वैसे दो उन 
मुखंलमानों के प्रतिकृत् भी जो रात दिन काफिरों को. मारने 
की झावाजें उठाते 'हैं. हम क्ञाजरधर्म के सत्याग्रह हारा विजय 
प्राप्त कर सकते हैं। . हक 3 ॥ जप 


( १६२) 
प्रश्न (७) कया शुद्धि से जातोय महासक्षा बंद दो जायगी £ 


उत्तर--चार वर्ष में भ्रीमान्‌ राजगोपालाचारी यंग इंडिया 
भें वरावर लिख रहे थे कि शुद्धि के कारण जातीय महासभा 
वहुत शीम बंद हो जायग्ी। पर अभी तक तो बन्द नहीं 
छुई | हम इस - भय को नहीं मानते । हिन्दू-मुस्लिस एकता 
जदि ऐसी कांच को चूड़ी है और नेशनल कांग्रेल यदि 
ऐसी कमज़ोर है तो जितना जल्दी उसका भणंडा फूटे 
उतना ही अ्रच्छा है । स्त्रराज्य से दिन्दु समुललमान दोनों का 
बराबर लाभ्ष है इसलिये उसको प्राप्त करने के लिये दोनों 
को नौकरशाही से लड़ना चाहिये | शुद्धि के फाप्ण स्वराज्य 
की लड़ाई बंद नहीं हो सक्ती | _ | 


प्रश्न (४) क्या हिन्दुओं को अधिक संख्या थाले होने के 
कारण “शुद्धि? बूंद करदेना चाहिये १ 


उत्तर--नहीं कदापि नहीं। अब रही यह बात कि हिन्दुओं 
की संख्या अधिक है' वे यदि छुसलमान जञाइयों फो अधिक अ- 
धिकार देदें तो कोई दरज्ञ नहीं। इस कारण हिन्दुओं को अपना 
शुद्धि का अधिकार त्याग देना चाहिये, उत्तर में हमारा कद्दना 
है. कि हिन्दू इतने'संगठित नहीं-हैं- जितना कि कुछ .राष्ट्रीय 
पक्त चाले सोचते हैं । दूसरे हिन्दुओं के अधिकार छिन जाने 
से स्व॒राज्य की जड़, जो न्याय और सत्य पर स्थिर है, उखड़ 
जायगी और लोग ( 2/96 48 परा्“ा। ) पशुवल को ही बड़ा 
मानने लगेंगे। इस वास्ते दिन्दुओं को शुद्धि का. कार कदापि 
नहीं रोकना चाहिये वल्कि न्‍्यायोचुकूल:अपने अधिकारों को 
प्राप्त करने पर डरटें रदना चाहिये। 


(१६३ ) 


प्रश्न (६) कया मुसलमानों का भी यह कतंव्य नहीं कि थे 
हिन्दुओं को मुसलमान बनाना छोड़ दें ! - 


उत्तर--प्रत्येक को अपने धर्म प्रचार का पूरा दक्न है। बहुत 
से राष्ट्रीय भाई कहते हैं. कि यदि सुसलमान यह इकरारनामा 
लिखदें कि वे किसी हिन्द को मुसलमान न बनायेंगे तो हिन्दू 
भी- लिख देने फो तेयार हैं | परंतु मुसलभान ऐसा कभी भी 
नहीं मानेंगे क्योंकि उनके-सुल्ला उनके क़ावू में नहीं रहेंगे अर 
हिन्दू भी ऐसा नहीं मानेंगे क्योंकि पवित्र वेदों में सारे संसार की 
शआपय्य वनाने की आशा है। अतः उसमें दीनों तरफ वाले-धर्म की 
अवहेलगां होने की वात कहेंगे, इसहिये स्वराज्य प्राप्त करने 
के लिये धामिके स्वतंत्रता आवश्यक है और प्रत्येक धर्माचलंदी 
को अपने अपने धर्मे का प्रचार करने का पूरा इक है। - 


परशत (७) क्या भार्मिक स्वतंचता में वाधा डालना कांग्रेस 
केलियेडचित है? .. |. ., 

उत्तर--सांमुहिक रूप में कांग्रेस. को इस विपय में 
सर्वथा निएपंच रंहना चाहिये, क्योंकि उसकी निगाह: में सब 
धर्म एकसा दे । 
.. प्रश्त (८) नौकरशाहो से लड़ने के लिये क्या हम धामिक 
सिद्धांतों की त्याग कर विधर्मी बन,जाय॑ ) . - 


उत्तर--नौकरशांही से लड़ने के लिये हमें धामिक 
सिद्धांत केदापिं नहों त्यायने चाहिये। क्योंकि हम किसी व्यक्ति 
विशेष या जांति विशेष से नहीं लड़ते । हम तो अन्याय .से 
युद्ध केरते हैं और अंन्यायी चाहि: अंग्रेज़ हो .या मुसलमान, 
या भ्तेही हिन्दू दो उसको दंड देना धंत्येके का कत्त व्य है 


(१६४ ) 


स्व॒राज्य की लड़ाई में दिन्‍्दू मुस्लिम दोनों को भाग 
लेना चाहिये। विदेशी राज्य से जो देश को इुर्देशा दो रदी 
है उस में दिन्दू मुसलिम सब समान ऐं। पर मुछलमान तो 
इस समय अशानो दो गये दें। ये अंग्रेजों के श्त्याचार सदेंगे 
पर हिन्दुओं से तदेंगे। अभी दी एसेम्बली में रुपये के श्रटारदद 
पेन्स चाले मामले पर सुप्तलमान मेम्बरों ने जो नासमको का 
परिचय दिया दे वद किससे छिपा है! इसलिये नेताओं को 
घाहिये कि वे दिन्दुओं फे इस शुद्धि काय्ये में दखल न दे । 
ओर दिन्दुओं फो इस शोर में भाण रदते फदापि धार्मिक 
सिद्धान्त नहीं स्यागने चाहिये । 


, पढ़े लिखे मुसलमानों ने अपनी नौकरो और अधिकार के 

झुकड़ों के लिये भारत में बल्लेड़ा मचा रक्‍्खा दे और बेंपढ़े 
भूख मुखलमानों को वहका कर अपना खार्थ सिद्ध करते दें । 
पर साधारण मुसलमानों को सोचना चाहिये कि यदि नमक 
पर कर बढ़ा तो दीनों को द्ानि हुई। इस चास्ते हिन्दू, मुसल- 
सान, ईसाई, पार्सी सदको स्वराज्य प्रान्ति के लिये यत्ष करना 
चादिये | उन लोगों की ग्रलती है जो द्विन्दुओं को शुद्धि का 
कार्य बन्द्‌ कर देने को सलाइ देते हैं । 


प्रश्न (६) क्‍या राजनैतिक खुधारों के साथ २ सामाजिक 


घ धामिक झुधारों की आवश्यकता नहीं है ? 


उत्तर--हां, अवश्य ही राजनेतिक खुधारों के साथ २ 
सामाजिक व्‌ धघामिक .झुधार होने चाहियें तब ही तो 
कांग्रेस.के साथ २ सामाजिक कान्‍्फेंस हिन्दू सभा, आय्ये- 
,जम्मेलन व मुस्तिम सभायें दवोवो हैं।. 


भर 
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प्रश्न (१०) फ्या स्वतस्तता की लड़ाई में हमें धमारे 
मुसलमान भाइयों को यह सिखाना अभीष्ट नहीं है कि उन्हें 
की सा को बे द्वी क्रधिकौर देने होंगे जो ये अपने लिये 
चा | 


उत्तर--अवश्य ही हमें अपने मुसलमान भाइयों फो 
इस शुद्धि के कार्य से यह समभाना है कि वे किसी पर अत्यां 
चार नहीं कर सकते और जितना कि उनको इस्लाम के 
फेलाने फा हक़ है उतना द्वी हमको वेद्किधर्मः फेलाने फा 
हक़ है ओर यह हक्त स्व॒राज्य प्राप्त द्ोने के पहले और पीछे 
भी प्रत्येक धर्स फो रहेगा। 


धश्न (११) फ्या विदेशी द्विन्दूधर्स पर अलग रहने का 
दोप नहीं लगाते ! 


उत्तर--हाँ, त्रगाते हैं।तव दी तो शुद्धि से हम:बाहर 
वालों को भो हमारे धर्स फा रसास्वादून फराने का मौका 
देते हैं। ओर इससे वह रखों फा भंडार, जिससे श्रव तक 
दूसरे घंचित' थे, उनको प्राप्त दो जता है। इसलिये यह 
शुद्धि ती हिन्द धर्म फी मद्दार्‌ उदारता प्रकट फरनेवाली है। 
शुद्धि हमारी संकोर्णता नहीं चतलाती जैसे कि कुछ नासमझ 
भाई कद्दते हैं। शुद्धि से हम अपने अधिकार उनको भी 
देते हैं जिंनसे वे घंचित थे। यद्द तो स्व्रतन्त्रता के थरुग में 
मुख्य बात हैः ओर समानता फैलानेवाली है। इससे. राष्ट्रीय 
पक्षतालों ६ मुसलमान भाए्यों फो घबड़ाना नहीं चादिये । 
झर प्रत्येक हिन्दू को तन, मन, धन से अछूतोद्धार झौर 
शुद्धि में सहायता देवा चाद्विये क 
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प्रक्ष (१२) शुद्धि करते हुए मुसलमाव इमसे लई आर 
धर्वेट्ा डालें तो दम क्या करें! 
उत्तर-महात्मा गांधी कहेंगे कि तुम अत्याचार सदने 
फरलो | अद्दिसां का ज्ञाव रक्णों । ऊ ने दर्ज को भलाई झार 
भेत की भावनां इस सब बुराई फो और शत्याचार को जी 
क्लेगी | यद्द भाह्मण भावना दे परन्‍्ठु इतिहास बताता दे कि 
इससे कभी काम नहीं चला। इस समय द्मे ज्ञामधर्म को 
श्रावश्यकर्ता है.। श्रंतः हम यद्द कहेंगे कि आततायी को 
धरावर दरणड देना धादिये | “जब थोरुप बालों का टढ़ धि- 
वास हैं' कि दुनियां में बलवान फो द्वी जीने का इक दे । 
काफ़िर ( प्&॥/॥0॥ ) के लिये कोई स्थान नहों, तो हमें भुज- 
धल से प्रतिकार करना ही होगा | प्रतिकार की भावना जि 
न्दगी को निशानी है। जिसमें प्रतिकार फी भावना नहीं रहती 
बह तेजप्रष्ट पीर्यहीन है ।जब कोई इमारा अपमान करे तो 
हमें ग्रपमान को चुपचाप नहीं वर्दाएत फरना चांदिये, चहिक्र 
हमांरा सामाजिक कत् व्य हे कि अपपरान करने घाले को 
दण्ड दें। कुछ काल के लिये तो द॒में दज़र्त मूसा का 2709 07 
धा:775०6 (००0 807 ४ 000 श्रथात्‌ जसे को तंला वाले 
सिद्धान्त को फार्यरूप में परिणत करना! होंगा। इस समय 
हिन्दू जाति क़बरिस्ताव फे समात हो रही है | कवर उठकर 
नहीं कट्दती वक क्‍यों सेरे पर जूते लेकर घढ़ते हो? क्यों 
अंपमान करते हो ? वास्तव में हम पेड़ और पत्थर के समान 
हैं।पेढ़. पर लात,मारों चह' पुनः नहीं मारता। मुर्दा चीज़ 
प्रतिकार नहीं करती 4 चाबिियों का सुच्चा जेब में है वद्द 
छेसा का चैसा ही रहेगा, न धटेगा न बढ़ेगा क्‍योंकि जड़ हे। 
जो तन्दुरुस्त वेतन बस्तु है वद्द बढ़ेगी ।जो कमज़ोर रोगग्रस्त 
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| है चह घटेगी। दिन्दूआाति को हमने जड़ वना रक्‍्खा है। और 
हम रोगग्रस्त होकर क्षीण हो रहे हैं। अतः इसमें द्वधर्म 
का प्रचार कर धतिकार सिद्धान्त फैलाने से जागृति और 
जीवन आखकता दे । ' 


दशसननिज़ामी को बुरा कददने और ईसाइयों के नाना प्रकांर 

के हथकराड़े बतलं देने से कांम नहीं चलेगा, आवश्यकता 

हैः सच्चे फर्मवीर कार्यकर्ताओं फो। सरकार से हमारो 
शिकायत है कि बढ मुसलमानों को- बगलं- में दबाकर 

हमें नीया दिखाकर और अपमानित करके: हमारे प्नो- 
ज्ावों फो कुचलती दहै। यह घखत्य है और- इसका ,उपाय 

करना प्रत्येक आये का फर्चव्य है । परन्तु हमने इमारे ही 

भाईयों फे सांथ क्‍या व्यवहार फर रक्‍खा है? कोर शुद्धि, 

संगठन, अछूतोद्धाप, दलिवोद्धार चिल्लाते हैं। परन्तु विचारों 
को कार्य्यरूप में परिणंत बहुत कम करते हैं। मैंने मेरे एक 

भंँगी भाई को शुद्ध पवित्र करकर अपने यहां नौकर रक्‍्खा 

तो कई महाशयों ने तो जो शुद्धि दलिवोद्धार पर डीगे मारा 

' करते थे आना जाना तक बन्द कर दिया ओर कद्दने लगें 
कि शारदाजो ! तुम तो वहुत आगे पढ़ गये। हम नहीं आांवेंगे। 

इनका जावि-झभिमान नहीं छूटता | हमारी जाति-अभिमान 
ही हमारा नाश कर रहा है। हमने हमारे अछूत भाँयों हि 

साथ छुत्ते और बिल्ली से भी चुरा चर्ताव कर इन 

अपना धोर श्र बनाकर दंमारा चाश कराया। विधेवा्ं रे के 

साथ शर्यकर अत्याचार' कर. उन्हें विधर्मी होने: के लिंये 

चाधित किया। और -न मालूम-किंतने मौला बंनवायें | इंमने 

कसाहयों फो हज़ांसें रुपये ऋज़े देकर बूंचड़खानों- को रोनफ: 
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देकर गोदत्या का पाप फमाया | इसलिये यदि सरकाए की 
कुटिल नीति से और मुसलमानों के शुंडापने से बचना दे 
आर माठधूमि फा प्यार है. तो घर फो सम्दालो। संगठन 
करो आर रिश्वतखोर मुक़हृमेवाज़, रंडीबाज़, विधवाओं की 
गर्भदत्या फरानेवालों फो नीचा समको। और नांममात्र फो 
किसो पेशे के फारय दी अछूत कद्दी जाने चाज्नी जाति को 
ऊंचा बनाकर दाथ पकड़ फर वरावर के दृक प्रदान करो। 
ऋौर नासमकी से ईसाई मुसलमान डुओं को शुद्ध कर 
पवित्र आर्य ( हिन्दू ) बनाओ । 


प्रश्न (३३) वत्त मान मैं जो सारे भारत में दिन्दू मुसलमानों 
में झगड़े दो रहे हैं. उन्हें देखकर फ्या द्विन्दू मुस्लिम ऐक्प 
से निराशा होकर बैठ रहना चाहिये ! 


उत्तर--नहीं, कदापि नहीं, एक समय यीरुप में भी प्रो- 
देस्टेंट और रोमन केथीलिकों के खूब धार्मिक झगड़े हुये थे । 
वे एक दूसरे को घामिक असहिष्णुता के कारण कत्ल कर 
देते थे। परन्तु फिर जब पररुपर भें उन्होंने एक दूसरे के घा- 
मिंक तत्व फो समझा तो सब रसड़े झगड़े मिट गये और सब 
राष्ट्रीय आंदोलनों में पत्त हो गये।इसी मकार भारत के सु- 
सलमाव जब दिन्दू घर्स के तत्व को समभ लेंगे, उनको, यद्द 
शात हो ज्ञायगा कि भारत के हिल्दू जो उनके पूर्वज थे उन्होंने 
दी सारे संसार में नौश्ञावादियां बसाकरः आर्य सभ्यता का 
अचार किया। और उनका इसलाम धर्म की इज़रत ईसा ओर 
भूसा के धर्मो की पचमेल खिचड़ी है।हज़रत इंसा ने बौद्ध धर्म 
ओर हज़रत मूसा के धर्म से सवक्त लिया। और इज़रत मूसा 
जे प्राचीन मिभ्र से धर्म खोजा | और प्राचीन मिश्र को जाकर 
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भारत के हिन्दुओं ने बचाया और अपना धर्म सिक्षाया । जद 
मुसलमानों को उपरोक्त इतिद्दास श्ात दो जायगा तब माठ-मूमि 
भारत को धंम करेंगे और हिन्दू धर्म की अपने पू्रजों 
का,धर्म मान कर इज्जत करेंगे, झौर तथ दी इनकी सच्चीशुद्धि 
ओर हिन्दू मुस्लिम पैक्य होगा। 


प्रश्न ( १४ ) “शुद्धि तो वद्दी कर सकते हैं जो स्वयं 
भुद्ध हो जायें ।” हिन्दू समाज में बहुत रुढ़ियां हैं उनक्गो 
पहले निकालो तथ शुद्धि का नाम लेना १ मुसलमान तवत्ीग्र 
करे तो करने दो ? 


दी दी तोन २ हिन्दुओं को एक २ मुसलमान झुस्लिम 
बनावे तो बनाने दो ? इसननिज़ामी रंडिय्रों तक से इस्लाम 
फैलाबे तो फैलाने दो। परन्तु हिन्दुओं को स्वयं शुद्ध हुए चिना 
शुद्धि कदापि नहीं फरनी चाहिये फ्योंकि हमें तत्व (१०ण।७) 
चाहिये ( 0०४०४७ ) तादाद नहीं | तवल्ीग़ से हिन्दू समाज 
में से कच्चे ल्ञोग निकल जायेंगे तो फिर पक्के २ लोग रह 
ज्ञायंगे अतः शुद्धि उद्धि को एक तरफ इृटाओ | 


उत्तर--इन शुद्धि के विरोधी भोकते भाइयों फो हमारा यह 
यह. उत्तर है कि व्यावहारिक संसार: में बिना तादाद के कोरे 
शआदर्श से काम नहीं चलता | लाटखाहव को कौन्सिल और 
प्रान्तीय कौन्सिलों में तादाद के दिसाव से वोट लेकर दी 
क्लामूत बनते हैं और जनता के भाग्य का निशुंय दोता है कोरे 
बड़े २ दिमाग चाले, चुद्धि (०५३७ वाले वेढे रद्द जाते हैं. और 
तादाद धुप४४४ॉ0 चीले जीत जाते हैं। इमारा तो यद्द कददना 
है कि पृष्णणांगंए ए7०ऐ०००४ पृथक अर्थात्‌ ज्यादा तादाद 
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से भ्रच्छी अक्ल निकलती दे। जैसे सेर दूध से यदि १ छद्ांक 
मक्खन निकलता दे तो४घेर दूध से ४ छटांक मक्खन निक- 
लेगा । अ्रतः ज्यों ज्यों अधिक वृष्णा5 तादाद होगी त्यों त्यों 
अधिक १००एछ अच्छी बुद्धि वाले अधिक निकलेंगे। लांतों 
की देवी बातों से नहीं मानती । यह तो धत्येक कार्य फे लिये दी 
नियम लागू है कि कार्य्य को भली प्रकार सफलीभूत करने 
के लिये आदर्श भत्ते २ विद्वानों फो काम करना चादिये। 
परन्तु दम देखते हैं कि आदर्ष पुरुष बिरलेही पम्रिलते हैं। 
घड़े २ नेता सर्वाइसुन्दर आदश पुरुष नहीं हैं |इससे फ्या 
इमें काम चन्द्र कर फर दाथ पर हाथ घर, कर पुरुपार्थदीन 
बनकर बंठ जाना चाहिये ? नहीं कद्ापि नदीं। यदी उपरोक्त 
शंका करनेवाले स्वराज्यवादी स्व॒राज्य भ्ान्दोलत् भर असलह- 
योग .अआन्दोलन में शुद्धि आन्दोलन के कार्य्यकर्चाओं से 
चहुद इलके दर्ज के लोगों के साथ काम लिया फरठे थे आर 
जच चहुत कद्दा जञाता था कि अलहयोग जसे पवित्र आन्दो- 
लग में भारतवपं के समान सूखे अपविन्न ज़नता विना शुद्ध- हुये 
सम्मिलित नहीं हो सकती तो यही. शह्ढा करनेवाले व्यक्ति 
कहा करते थे कि जैसी पूजी है उसी से काम लिया ज्ञाचगा। 
हम भी इनका उत्तर उनके ही शब्दों में देते हैं. कि शुद्धि में 
की जैसे महुण्प ययाशक्ति भयल्न से उच्म से उत्तम मिलते हैं 
उन्हीं से हम काम कर रहे हैं| शुद्धि के विरोधी कुछ चरखा- 
, खंघ वाल्ले शुद्धि के धात्वर्थ ( लफ़्जी ) माने लेकर उसकी 
खिल्ली उड़ाते हैं उनसे दमारा नम्ननिवेद्त है किये शुद्धि के अर्थ 
यही. समझे कि आयश्विच करना मुसलमान ईसाइयों को 
घुनः हिन्दू धर्म में लाना ही शुद्धि है इन चर्जासंघ वालों से हम 
कहते हैं कि जैसे उत्तेे कथनाहुसार अकेले चर्खें कातने से 
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मनुष्य पवित्र होता है और स्वराज्य के निकट पहुंचता है 
चेसे ही जो पुरुषशुद्धि आन्दोलन में भाग लेते हैं वे हिन्दू 
सम्राज्ञ को क्षय होने से वचाते हैं शोर मुप्तलमानी धर्म द्वारा 
समूल्त नए होती हुई आये संस्कृति की रक्ता करते हैं। शुद्धि 
के चीर सेनिक अपने धांचीन आय्यंधर्स के प्रति प्रम रखने के 
कारण न कैयल स्वयं योग्य और उन्नत धनते हैं वल्कि श्रपने 
इपतरे झ्ाइयों को भी योग्य और उन्नत बनाते हैं । शुद्धि से 
मन की संकीणंता नष्ट हो जाती है' और भाव उच्च व उदार 
ही जाते हैं | और एक २ मुसलमान झौर ईसाई को शुद्ध 
करने से ३०० गौचों वाली एक २ गोगशाता स्वायोरूप से 
खोलने का पुएय होता है। 


इसका हिलाव भ्री देवीदचजी टेम्परेस प्रोचर ने इस 
प्रकार लगाया है।-- 
* थदि एक ईसाई अथवा मुसलमान एक पाव दोपहर और 
एक पाव सांक के गोमांस खाता है, तव एक दिन में आध 
सेर मांस का द्विसाव होगया | और ३० दिन में ३० अधसेरा 
जिंसमे १४ सेर होते हैं। अर्थात्‌ एक बहिया एक माद में खा 
गया। यदि बह १२ महीना ज़िन्दा रद्दा तव तो १२ बछिया 
खागया भ्र्थाद्‌ जो छः गौदों के चरावर होती हैं | यदि चढह् 
४० वर्ष ज़िन्दा रद्य तो ५० छुक्क्रे ३०० गौवें, जो एक भोशाला 
के घरावर होती है, हजम कर.गया। यदि ऐसे भांसादारो को 
कोई हिन्दू शुद्ध करके मित्रा लेवे और मांस खाना छुड़ा दे 
तो ३०० गौवों की बेतरनी की | और पुएय लूटा जो एक यो: 
शाला के चरावर हीती है । 


इन-गौचों में-खे एक तिद्याँ दिया जाते श्र विश्नलिखिति 
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द्विसाव से हुग्ध देवें तो कितना उपकार भन्॒प्यों फा हो स- 
कता है । यदि एक गो तीन तोन पाव सार्वाप्रातः दूध देती 
रहे तो डेढ़ सेर प्रतिदिन के दिसाव से ३० दिन का ४५ सेर 
दूध हुआ जिसके ६ पचे पैंतालोस छेर अर्थात्‌ एक माह में ६ 
पसेरी दूध दोगया ! यदि वद्दी गाय १२ माद्द इसी भांति दूध 
देती रहे तो १४ नवां १०८ पसेरी हुवा जिसके १६॥ मन दूध 
होता है । यदि अपनी ज़िन्दगी में वद्दी गाय १० चार बिया 
जावे, तव ठो इसी हिसाव से १० वर्ष का दूध १३५ मन हो- 
गया। निदान सौ गौवों का दृध १३५०० मन दोगया। अब 
भति मनुष्य को एक सेर के हिसाव से दूध बांदा जावे तो 
४४०००० भलुष्यों का पेट पोपण होगया | अ्रव इस दूध में से 
घ्त निकाल कर वेचा जे अथवा भँं विरदरोें या साधु 
ब्राह्मणों को खोर पूरी खिलाई जावे अथवा इस शत से दृदन 
यक्ष या धाद्ध करो त्तोी कितना भारो पुण्य हुवा जिससे कि 
इंश्वर और देवता तथा पितर प्रसन्न द्ोते हैं। प्रत्युत हृधन 
की झुगन्धि वायु में फ़ेल कर रोगों को नए्ठ कर देती दे। 
भाणीमात्र का दुःख दूर द्वोजाता है'। सुगन्धि के फेलने से 
सुन्दर वादल यनते हें । डनसे जो वर्षा दोती है वदद उत्तम 
और रोगनाशक जल द्वोता है। उत्तम जल से उत्तम और 
बल-बधघेक ओपषधियाँ और अन्न उत्पन्न होता है। जिसके, 
खाने से निरोग्र दोये चनेगा, उससे झुन्दर रोगरहित बलिप्ड 
तेजस्वी धर्मात्मा माता पिता के झाशकारी ईश्वर ओर देश- 

भक्त तथा ब्रह्मचारी सन्‍्तानें उत्पन्न होंगी। क्‍योंकि मछुजी 
कद्दतें हैं-- . | ५ | 

अग्नों प्रास्ताइतो सम्यकादिसमुपतिष्ठते । 
“” 'आदित्ये जायते बुत ऐरन तथा भेजा; ॥--मसहु० 
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इसी भांति एंक' गौ अपनी आयु भर में पांच बढ़िया 
देदे तो इसके दूध का द्विस।व जोड़ो--दूध को संख्या कितनी 
बढ़ जावेगी । और यदि पांच वछुवा देवे तव तो १०० गोबों के 
४०० चेल होगये जिनसे २५० बीघा जुमीच जोती जा सकती 
है । यदि प्रति बीघा ४ मन अन्न पैदा होवे तो २५० बीघा का 
१०००० मन हुआ अब प्रति व्यक्ति को एक सेर के द्विसाव से 
बाँटा जावे तो ४००००० (चार लाख) मनुष्यों का उदर पीषण 
होता है। अस्तु दूध और अन्न जो गाय और बेलों से उत्पन्न 
किया गया उस सब से एक सेर प्रति मनुष्य के दिसाव से 
घाँदा जापे तो ६४०००० (नौ लाख चालिस हजार) मनुष्यों का 
उदर पोषण होता दै'। इसके अतिरिक्त एक गं।य के गोवर से 
प्रतिदिन पैसे के कंडे प्राप्त हो जायें तो ३०० गौबों के कड़े 
का भूल्य प्रतिदिन ४॥७ ) हुए और इस दिसाव से १ मा के 
१४॥० ) हुए और एक साल को कंडे की ज्लीमत १६८७॥) 
हुए । इसी भांति गौवों के भूत और गोघर को पांस वेनाफर 
सेत में डाला जावे तो पृथ्वी की उबर शक्ति बढ़ जावेगो और 
श्रन्न की पेदाइश बहुतायत से होगी । 


निदान एक गाय के मारने में ६४०००० मलुस्यों को मार 
डालना है, और गोहत्यारे को शुद्ध करके मित्रा लेना ऊपर 
लिखे महुष्यों का जोचन दान के तुल्य-दो सकता द्दै। 


: इसो प्रकार भोरज्षा से महर्षि स्वामी दयानन्दजी ने अपनी 
गोकरुणानिधि में हिसाव तगाकर अनेक लाभ बताये हैं। - 
शर्त: शुद्धि अचश्य करना बाहिये। न बी 

: झारतवर्ष के दासत्य का नाश करने और हिन्दू मुसलमानों ट 

का सेव भाव मिटांकर छा ऐक्य स्थांपित करने का वा 
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स्वराज्य धाप्त करने का एकमात्र उपाय श्रद्धि दी दे। जो 
मुसलमान विरोध कर रहे दूँ घद फेवल बुलचुले फे समान 
& । लैसे किसी फोट़े फा आपरेशन किया जाय ( चीरा 
दिया जाय ) तो रोगी चिस्लाता ६, लड़ता दे, गाली देता दे, 
परन्तु योग्य बेद्य फदापि उसकी चिल्लादइट को खुनकर अपना 
नश्तर पीछे नहीं जींचता किन्तु शपना फाम फरता चला ज्ञाता 
है ओर अन्त में रोगी पेय फा सदा के लिये आभारी दी जाता 
है। इसी प्रकार शुद्धि फे कार्यकर्ताओं फो फिसी प्रकार के 
विरोध से न डरना चाहिये फ्योंकि इन भोले मुप्तलमानों 
की आने वाली संताने शुद्धि के काय्यकर्त्ताओं की चिर करृतघ 
रहेंगी आए इन घीर सनिकों के नाम इतिद्दास में स्वयोक्षरों 
में लिखे जायेंगे । धर्ंवीर पू० स्वामी भ्रद्धानन्द्जी के चलिदान 
के बाद तो सब प्रकार-के चादविवाद वद्दल और व्याय्यान का 
समय जाता रहा। अ्रव तो थद्धि के ज्षेत्र में कमंचीर बन कर 
काम करने का समय है। 


प्रक्ष (१४)--श॒ुद्धि का पचार फ्यों नहीं होता १ 
. उचर--प्रचार नहीं होने के निम्नलिखित कारण हैं-- 


इम ,फेचल एक दिन शुद्ध हुए जाई के हाथ का 
खाकर झपने कत्तन्य को इतिश्री समझ लेते हेँ।दम शोर 
बहुत करते हैं, काम कम करते हैं | मनुप्प सामाजिक आाणी 
है उसको हेलमेल चाहिये । उसके खुख दुःख को वात करने 
चाला चाहिये। उसके वेटे बेटियों के चिवाह .संवन्ध होने का 
खुभीता चाहिये। उसके रोज्ञी का भवन्‍न्ध होना चादिये। 
इमने -व्यक्तिगत :धूर्म को. सामाजिक धर्स से ऊंचा -मान - 


(१७५ ) 


रफणा है। अपनी अपनी डाढ़ी बुझाने में लगे हुये हैं। कौन 
शुद्ध हुए मुसलमान को छाती से ल्गावे ? बस 77ए8790009?8 
२०7९ 48 70000 9१8 ए07 ४ प्रत्येक का कांम किसो फा काम 
नहीं है वाली मिसाल दै। शत; फाम नहीं हो पाता। हम फोरे 
80007 आर 89000 ।७॥:0" खिदली-उड़ाने चाले समालोचक 
हैं ।वैंठे चंठे समालोचना करते हैं.। यह भो कुछ नहीं, वह भो 
कुछुनहीं, फलां यश का भूखा है, फलां चन्दा खा गया, फलां 
का व्यापार रोज़ी कैसी चलती है? बस इन वातों में, ईर्पा द्वेष में, 
घरवचाद हो गये । प्रत्येक दिन्द का जो सामाजिक धर्म, मुखल- 
मानों को अपने में जज्ब करने का है, उसकी ओर ध्यान 
नहीं देते। हम बीमार हैं, वीमारी- की निशानो क्‍या हे? 
' “वाया छुआ हज़म नहीं होता | भूख नहीं लगती चलने 
फिरने को जी नहीं चाहता । खाट पर पड़े रहते हैं। खाते. हैं: 
चुद कै हो जाती है.।” ठीक यंददी वीमारो को दालत इस समय 
हिन्दू समाज को है। शुद्ध भी कर लिया तो उसको पचा नहीं 
खकते। वह पचाना जब दी द्वोगा जब हम विवाह संवबन्ध 
शोटी बेटी इन शुद्ध हुओं के साथ खोलेंगे । आग लगने पर 
अखहयोगो स्वार्थी गांव वालों की जो डुदूंशा दोतो दे वही 
मिसाल हमारी हो रहो है। प्रत्येक आदमो यदि, गांव में 
आग लगने पर अपने २ घर पर. घड़ा लिये खड़ा रहेगा और 
द्वीड़कर दूर जलती हुई भोंपड़ी की आग घुकाने को. अपने 
पानी का घड़। न दालेगा तो गांव जल जायगा । यदि संगठित 
होकर सब एक साथ आग बुझा देंगे तो आग भी बुक जायगी 
आर गांव भी वच जायगा। दूध -फे-स्थान में पानी के घढ़े के 
डालने फी कहानी के समान दमारे नेताओं की आजा फा पालन 
दो रहा द|।फ्योंकि' सब यही मन में लोचते हैं. कि हमने काम 


५घ 
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नहीं किया. तो कौन कद्दने खुनने वाला दे ? अतः मिश्नरी 
प्रचारक बनो। सव का धर्स हे कि जब वह खुने कि द्विन्दू औरत 
छड़ाई जा रही दे! वह उसे चचावे। किसी खास व्यक्ति के 
भरोसे नहीं चेठना चादिये कि चद्दी आयेगा तब शुद्धि दोगी। 

हमें आए पालन सीचना चाहिये। दरण्क को नेता नहीं 
चनना चाहिये | प्रत्येक को शुद्धि का चीर सेनिक वनना चादिये 
इमारी सेनापति -तो भारतीय दिन्द शुद्धि सभा है । घन को 
लोलुपता और स्वार्थ छोट़ों। दम आत्मा फो अजर अमर मानते 
हुये भी पिठते हैं क्‍योंकि इस पर हमारा दृढ़ विश्वास नहीं । 
हिन्दू ५००) कमावेगा, खोचेगा कुछ नहीं, लोग माल उड़ावेंगे, 
सहारनपुर, कोद्ाट के समान लूट लेंगे, चोर लेंगे तव सिर पटक 
कर रोवबेंगे, झातः कद्दो सो आचरण करो। 


मुसलमान ईसाई अपनी धामिक पुस्तक पढ़ते &े। आप 
कया फरते हैं १ 


मोलाना मोहम्मद्अली, जफरश्नली, किचलू यद्द सब 
मुसलिम राज्य के स्वःन देख रहे हैं । इधर राजपाट' खोकर 
भी हम पुनः शआाय॑ स्वराज्य रुथपन करते हिचकते हैं। हम हिन्दू 
कोरे .एक्रांक्रपंशा साभवादोी हो गये हैं । दरएणक वात मेंदेखते 
हैं,कितना लाभ मुझे होगा! कौम डवे चाहे तिरे। यही 
सोचते हैं, “अभी तो मजे. में गुजरतो, है आकयचत: की खुदा 
नि ।” हम सब व्यक्तिगत स्वार्थ को देखते हैं। तंच दी यह 
ड॒दशा ह॥ अ्रतः अब तो सम्हलोी ओर शुद्धि.का रधात्मक 
कार्य करो। ज़रा तो प्राचीन आर्य गौरव स्मरण करो । देखो 
हम (000प्2९75,00%पुपण'००७ € एरा4९३ ०६४०७४७7३०७ 
7०१0) खारे संसार में नौ आवादी वसाने, पाले, विजय फरने 


(१७७ ) 


वाले और सम्यता सिखाने वाले थे | प्चोन काल मेँ प्रेम, 
धीति, एकता थी। कोई भेदभाव नहीं थी। हमारे में सहयोग 
था। किसी चस्तु के सहयोग से उसका जीवन रहता है । 
उसके साथ उदासीनता से उसको चीमारी और अचहयोग से 


मृत्यु हो जाती है। > 


हमारे जांति पांति और सामस्प्रदायिकता के भावों ने 
हमारे में अकर्मरयता और एक दूसरे के प्रति उदासीनता 
पेंदा करदी | और हमारे सूर्ख पहलचान आपल में ही लड़ कर 
अपना समय और बल चए करने लगे। 


दम ढकोसलों, रूढ़ियों और रिवाजों में फंसे हैं.। हमारे में 
“चेलेवाली, गुरुती वाली और.गधे की पूछ वाली कहानी 
जिसमें पुरानी रुढ़ियां न छोड़ने चालों को डुदंशा वतलाई है वह 
मिसाल चरितार्थ है। दोप शात होने पर भी इम बुरी रख्मों 
को इसलिये नहीं छीड़ते क्‍योंकि हमारे पूर्वजों ने ग्रलती में 
उन्हें जारी फरदी थी । अच भी हम असली तत्व पर नहीं 
पहुंचे । सरकार को कोसने, मुसलमानों को ग्रालियां छुनाने 
से काम नहीं चलेगा। हमें विधवात्रों पर तथा अछूतों पंर-जु- 
ल्‍म शीघ्र चन्द्‌ कर. कर हिन्दू-संगठन के काय्ये में संलन्न हो 
कर, दमारे अफ़गानिस्तान के मुसलमान पठानों को जो पढिले- 
“हिन्दू हो थे ओऔरजिनका हिन्दुत्व का द्योतक “पठान” शब्द; 
संस्कृत के “प्रस्थान” से बना है और जिनका हिन्दू यादव वंशी_ 
होना तथा बौद्ध होना प्राचीन इतिहासों तथा खंडहरों से सिद्ध है. 
उन सबको हमें शुद्ध कर हमारे में ज़ज्व करना चाहिये यहां 


( १७८) 


हिन्द बनाना चाहिये क््यींकि प्राचोन इतिद्ाल इसे द्ििन्डुश्रों 
का “कपादोप” देश सिद्ध करते ह। यहां के दार्देश्वर राजा 
मस&(४03 "द्वीटाथीस” चढ़े प्रसिद्ध द्िन्दू बीर शुए हें । 


प्रभून ( १६ )--जिस मनुप्य ने मुसलमानों का कस्मा पढ़ 
लिया और मुसलमानों के प्ताथ रोटो स्वाली और पानी पी 
लिया चद् हिन्दू फेसे वन सकता दे 


/  उत्तर/--रोटी और पानी का मुसत्तमानी धर्म से कीई 
सम्बन्ध नहीं द्वे। पानी पीने की चीज़ दे रोटो खाने को चोज़ 
है। दोनों पदार्थ १२ घंटे भें पांखाना और पिशाव वनकऋर याहर्‌ 
निकल जाते हैं, “लाईलादाः इलिल्ला मुदम्मद स्खलिल्लाह” 
इस कल्मे के पढ़ने से हिन्दु कभी मुसलमान नहीं चन सकता, 
फ्योंकि यदि कुत्ते और गधे के कान में कमा पढ़ देचे तो 
चह घुसलमान फा रूप धारण नहीं करता है तो फिर एक दिन्दू 
के कान में पढ़े देने म्रात्त से वह कैसे मुसलमांन चंन सकता है? 
मलुष्य तो हिन्दू या सुंखलमान विचारों और' उनकी सभ्यता 
से वनता है। जिन्होंने मुसलमानी सभ्यता स्वीकार नहीं को 
पे छुसलमान दने ही नहीं । 


'लाईलादा इलिस्लाद' इसके अर्थ हैं कि एक परमात्मा है 
दूसरा कोई नहीं है। हमारे यहां चेदांत का भी एक सूत्र है जि: 
सके अर्थ 'एको मह्म द्वितीयी नास्ति! के होते हैं। जिसके पढ़ने से 
कोई कदापि भो सुसल्माव नहीं वन सकता। और कल्मे का 
दूसरा भाग “मुहस्मद्‌ रखूल लिल्लाह' अर्थात्‌ "मुहम्मद्साहव 
ईश्वर के भेजे हुए हैं” तो ईश्चर के भेजे हुए तो सभी-पाणी हैं। 
वित्ा ईंशवेरः का भेजा हुआ कौन आयो सो वताओं 4. यदि 


(१७६) 


झुदम्मद्साहव का नाम लेते ही सब हिन्दू मुसल्लमान वन जाते. 
हैं तो सहस्तों मुसलमान “रामप्रसाद / और “गन्ञासिंह” का नांम, 
लेते हैं. तब वेसव के सब हिन्दू क्‍यों नहीं हो जाते! अतः ऐसा, 
करने से सुसलमान॑ नदीं घन सकता। - 


रही खाने पीने की वात, सो मुसलमानों का बनाया हुआ 
झोजन सदहसोरों अंग्रेज़ खाते हैं किन्तु उनमें से एक भी झुसल- 
मान नहीं चना । तथा उनकी दाल भात फी हांडी कुत्ते और 
चन्द्र चाट खाते हैं. परन्तु उनमें से भो कोई मुसत्लमान नहीं 
चना । यदि ताज़िया, प्रचपीरिया, क़वर गाज़ोमियां इत्यादि के. 
पूजने से आप मुललमांन नहीं बने तो खाने पीने से मुसलमान 
थोड़े हो चन सकते हैं? विज्ञी का जूठा दूध,चूहे की कुतरी 
रोटी, कुप्पे का प्री, दालझात पर मक्खी चेठती_ है उसे खाते 
चत्त यदि आपका धर्स न गया तो क्‍या सुंसलमान फी छुईं 
रोटी खाने से या पानी पीने से आपका धर्म चला जाता है? 

-- मुसलमानों की बनाया हुआ बर्फ़ और सोडावाटर, शफा- 
खाने की दवाई तथा पन्दने के पानी से कु जड़े द्वारा छिड़की हुईं 
गंडेरी चूसते चक्क और फल और तरकारी खाते वक्त तेथा पु 
सलमान कसाई के हाथ का छूआं गोश्त खाते चक्के अगर आपका 
भर्म नहीं गया तो क्‍या कल्मा पढ़ने से था छुए हुए रोटी पानी 
से झापका धर्म चला जायेगा ? अतः मूंखता छोड़ी। कभी किसी 
हिन्दू को खाने, पीने या मुसलमानी से दोस्ती होने के कारण 
हिन्द धर्म से वाहिरए न जाने दी | चल्कि प्रत्येक हिन्द का पवित्र 
कक्तंव्य यही है' कि जहांतवक होसके जितने -मुखलमानों को 
दिल्दू चनावे उतना हो पुएय. है.। देखो आपका -१.. रृपया भोे 
पाखाने में या नाली में गिर जावे तो. घंह भी जल से पविश्न, 


(१८०) 


करके ले लेते हो । तो फिर यह तो अपने दी भाई मज॒प्य दें 
उनको तो अवश्य दी शुद्ध करके अपने में मिला लेना चादिये। 
आपसे घर फ। एक आदमी मर जाता दे ती रोते हो परस्तु 
तुम्दारे सेकट्री भाई ईसाई मुसलमान बनाये जाते हें जो एक 
प्रकार से तुम्हारे परिवार से उनकी रूत्यु के समात ही छुददा 
होते हैं तो उत्ते बचाने का उपाय नहीं करना मद्दान्‌ पाप है। 
जिस प्रकार एक पुत्र के उत्पन्न द्वोने पर हम खुशियां मनते 
ह और हित छिोते हैं उसी प्रकार हमें एक छुसलमान 
हिल्दू बनने पर खुश होना-चाहिये, क्योंकि धालक को उत्पत्ति 
हे भी यह ्रधिक लाभपद है । पाला पोखा युवक सम्मिलित 
दोता है तो समाज को फितना भार लाभ होता है * 


प्रश्न (१७)--जी शुद्धि करने का विरोध करे उसके लिये. 
फ्या शास्राज्ञा है है 


उत्तर--हमारे स्मृति शास्त्रों में यह शलोक आता है; 


आानां मार्गमाणानां श्रायश्चियानि ये द्विजा:। 
, जानन्वोरपि न यच्छुन्ति ते थे यास्ति समंठणः.॥ - 


.. शर्थात्‌ जो छुद्ध दोना तथा प्रावश्चित करनां चाहते हट 
उनकी जो द्विज जान वृझकर शुद्धि नहीं कराते थे रंचर्य पातकी 
झौर पतित हो जाते दें । हि 
खतः पाप और पतित होने से डरो और हिन्दू सुंसलिम 
एंकता के बहाने शुद्धि शास्त्र पर लोपापोती करेने वालों की 
बातें मत खुनो। येद्द कांग्रेंस वाले तो आजकल जो जिद 


( १८१) 

फरता और झकड़ता है उसी की खुशामद करते हैं। यह तो 
चाहते हैं कि हिन्दू भी प्रसन्न रहें, मुललमान भी प्रसन्न रहें। 
आर सुसलमानों के देशद्रोह को देखते हुए भी कहते हैं कि झुस- 
लमान भी देशभक्त -और हिन्दू भी देशभक्क। और ऐसी सब 
पिथ्या कल्पना यह इसलिये करते हैं कि अंग्रेज़ों के सामने 
आर रायल फर्मीशन के खामने दोनों का मेल ज्ञात हों और 
हमें खीघे हाथों विना कुर्बानी और तपस्या. के स्व॒राज्य मिल 
आय। परन्तु हम ऐसे मेल से दूसरों को अआंखों में घूल नहीं भोंक 
सकते हैं। सरकार ऐसे मेल की गहराई को जानती है ओर 
कांग्रेस फे बल फो ्ो-जानती है अतः “शुद्धि” छोड़कर: पाप 
के ज्ञागी कदापि न वनना। 


-. प्रश्न (१८)--सुसलमान को छुद्ध फंरते समय शुद्धि की 
क्या शांस्त्रविधि जन समुदाय के सांमने करनी चाहिये ? 


उत्तर--सनातनी ज्ञाई कोरी कंठी धांध बत फरा तथा 
शहाप्षल और गोमूनत्र पिला कर हो शुद्ध कर. देते हैं। कोई 
हिन्दुओं के पुनर्जन्म के सिद्धान्त मानने, मुदोको जलाने.की प्रथा 
प्रचलित' करने, गाड़ने की पृथा वन्द्‌ करने ओर खतना कराने 
झौण निकाद पढ़ाने आदि को झुसलमानो पृथा छोड़ देने की 
प्रतिक्षा करने पर दी उसको शुद्ध हिन्द मान लेते हैं। सिकछ्त जाई 
अरूत छका कर हो हिन्दू बना छेते हैं। और जेवी भाई अपने 
भन्दिरज्ञो में विठा कर ही शुद्ध करं खेते-हैं। और आय्येसमाजी 
भाई प्रथम उसका सिर मु डा कर डाढ़ी कटवेा कर सिर पंर 
चोटो रखा कर, स्नान, कराकर हिन्दुओं की घोतो और 
कपड़े पहिना कर 'डसे हृवनकुराड के समीप विठां केर 'यशो 
पत्रीत का मनन बोल कर शुद्ध करते हैं:-- 


( एपरे ) 


श्रा यशोपवीत॑ परम पवित्त प्रजापतेयत्सइर्ज पुस्स्तात्‌ । 
आयुप्यमत्र्य प्रतिमुश्च श्र॒श्न चश्नोपवी्त चलमस्तु तजः # 
यश्ञेपचीत मसियदस्यत्वा यप्ञोपवीतेनो पनथ्यामि । 


पुनः गायत्री मत्न को पढ़ाते हैं।-- 


आ भूभूचः स्व: तत्सवितुर्बरेण्य॑ भगो देवस्य भ्रीमद्दि 
धियो यो न; अचोदयात्‌ । 


, इस मनन को चोल फिर सब उपस्थित सज्जनों के सन्मुसत 
शुद्ध होनेवाला व्यक्ति कहे कि मैं श्रपनी राजी खुशी से सोच समझ 
कर झार्य्यधर्म स्वीकार फरता है। फिर प्रतिज्ञा करे कि मैं अपने 
घाणों से श्री प्यारा. घेदिकधर्स फो समझता हैं और इस पर 
सदा दृढ़ रहंगा ओर इसकी रघ्ता के लिये अमने प्राण ग्योलावर 
करने को सदा तत्पर रहंगा। कभी किसी लोभ, लालच, 
झय, वहकावट या - डराने धमकाने में झाकर वैदिक धर्म नहीं 
' व्यांगूगा | तेत्पश्चात: शुद्ध किये हुये श्रादमी या स्त्री के हाथ 
का भोजन करना सब उपस्थित  आर्यपुरषों का परमछर्स 


हांता है। और घड़े आनन्द और उत्साह के साथ शुद्धि का 
कोर्य समाप्त होता है। 


' मश्न (१८)--क्या शुद्धि की ऐतिहासिक घटनायें आप 
दे खकते हैं. श्रौर मुसतमान लेखकों द्वारा भी आप शुद्धि की 
धस्वायें सिद्ध कर्सकते दूँ? - 


उत्तर--हां अवश्य, यंदि आपने विचारपूर्वक पहले के 
अध्यायों को पढ़ा है -तो-पे ऐतिहासिक घटनाओं से हो 
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अरपूर हैं। लीजिये और भी सुनिये--सब को विदित है कि! 
सारे भारत में हिन्दू काइंतकारों की एक जाति फैली हुई दै 
जिनकी “विसनोई?”? कहते हैं । यद जाति सुललमानी फास- 
में अब तफ शुद्धि फा कार्य चरावर करती चली आ रही है।' 
ये विधर्मियों को अपने इश्टदेव श्री “जासक्षाजी” फा चरणासत' 
पिला कर अपने में मित्रा लेते हैँ और फिर उससे कोई 
भिन्न भाष नहीं रखते | जो आप थह कहें कि उपरोक्त सब" 
पेतिहासिक घटंनायें हिन्द लेखकों ने लिखी हैं. अतः मान्य" 
नहीं हैं. सो यह बात भी मिथ्या है क्योंकि अंग्रेज लेखकों: ने' 
तथा तत्कालीन मुसलमान लेखकों ने भी इस शुद्धि की बात' 
फो स्वीकार किया है' और उनका हम पिछले अध्यायों में- 
जिक्र कर छुके हैं।कलकत्त के 'स्वतन्त्र'! में हांल में मुसलमानों 
द्वारा लिखा “तारीखे सोरठ” नामक इतिहास में . जो. ऐेतिहा-' 
सिक घटना. निकली है. उसको हम उद्धृत करते हैं.। संचर्त 
श्द्ूृ७ में जो भयंकर अकाल फाठियावाड़ गुजरात में (सौराष्ट): 
में पड़ा था, चह “सत्तासियों” कहलाता है और इसके: १००: 
वर्ष थादे- संवत्‌..१७८७ में दूसरा अकाल पड़ा वह “दूसरा 
सत्तासियो” कहलाता है। उस समय ओऔरंगजझ्ञेव॑ बादशाह: 
ने जोधपुर को फ़वह किया था, फ़तद्द के बाद वादशाह ने 
जोधपुर के अनेक हिन्दुओं को तंल्वार का-क्षय्र दिखा कर: 
मुसलमान बनाया था। मुखलमान स्त्रियों को शुद्ध करने वाले' 
मारवाड़ी कहते थे कि हम उंसो झऔरंगज़ेवोी अत्याचार का: 
चदला ले रहे हैं । 


“बांरीखे सोरठ” का लेखक कहता है कि अनेक मुसल- 
मान, स्त्रियां इस तरह, शुद्ध को गई । इसके पदले. भी जब: 
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महमृद शजञनवी दिन्दुस्तान में आया था तब “झनहिलबाड़े 
के राजा जोगदेव ने ( सं० १०८१ ) में उसकी फीजभ 
कई मुसलमानों को गिरफ्तार फर हिन्दू बना लिया था 
उस समय हिन्दुओं ने तुर्कों, अफगानी, सुंगल आदि 
अनेक भ्रविवाद्धित मुसलमान स््रियों से विवाद्द किये। अन्य 
ल्वियों को वमन छौर जुलाब की ओपधि देकर शुद्ध किया। 
चुरी स्त्रियां चुरे आदमियों को देदी गई और झुन्दरी ख््रियों 
को घड़े घरों में आश्रय दिया गया | छुलवन्तियों को सरदारों 
के घर में प्रवेश मिला और दास दासियों को दिन्दू सेवकों 
के घर में | जिन सभ्य लोगों की झुन्नत नहीं हुई थी, दाढ़ी 
मुछ मुंडा कर. थे शेखावत राजपूतों और जिनकी सुन्नत हो 
चुकों थी वे “वाढेल" राजपूतों में रक्‍खे गये | “बाढेल” का 
अर्थ सुच्चत फराये हये का है। नीची भ णी के मुसलमान नीची 
श्रेणी के ,द्िन्दुओं में मिलाये गये | इसी काल में द्विन्डुओों ने 
मुसलमानों से घर्स रक्तार्थ घड़े २ घलिदान किये हैं. तारोख 
फ़रिश्ता में लिखा है कि सम्भल केरदने वाले “जोधत' ब्राह्षण 
को “सिफन्द्र लोदी” के ज़माने में मुललमान. वनने की कद 
इसपर उसने इन्कार फर दियां, अतः बह फ़ैत्ल किया गया। 
पानीपत की दूसरी लड़ाई में “हेम” को भी'सुंसलमान बनते 
को कह्दा परंतु उसने क़त्ल दोना स्वीकार किया पर इस्लाम 
अद्दण नहीं फियां। महारोष्टर वीर “शम्भाजी” ने आंखें फचाई, 
उुरेभ कंटवाई और बढ़ २ अत्याचार सहकर॑ प्रोण -देंदिये 
पर छुसक्ममान नहीं घना । ४ ०० ८ 
*« शाजां “वेणीराव” चांपानेर क्लिसे को हॉंकिम था उस पर 
मोहम्मंदशाई वालिए गुजरात ने हमला - क्रिया और इसफी 
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युद्ध में ज़्ल्मी फिया और मुसलमान होने को कहा परन्तु उसने 
हज़ारों अमाजुपिक अत्याचार सहकर जामे शहादत पीलिया 
पर घमुसलमानव नहीं बना । "फरेहउलचुदां” नामक प्रसिद्ध 
मुसलमानी इतिहाल का सुखखमान लेखक लिखता है कि ८ 
वीं शताब्दी में सिंध के सुललमान हाफिम "जिंद' के उत्तराधि 
कारी “लतीम” के राज्यकाल में हिन्दुओं का इतना ज्ञोर बढ़ा 
कि उन्होंने मुसलमानों को सिंध से निकाल दियां और जो 
हिन्दू पतित होकर सुसलमान बन गये थे उनको पुनः शुद्ध हिंदू 
चना लिया। तारीज़. "फरिश्ता” तारीख “यमनी” तंरोंख 
“उलग्ननी ” आदि में लिक्ा हैःकि सन्‌ १००१ में महमूद ने 
राजा “जयपाल” के नवासे "पेचकपाल”! को सुंखलमान वनाया 
थ और अंपने साथ उसे गज़नी लेगया | सन १००४ में जब 
उसने फिर सिंध पर हमला किया तो उस समय “सेचकपाल” 
को अपने साथ लाया और सिंध फततेह कर कर चह सब सवा 
उसको देदिया | सन्‌ १००६ में “सेवकपाल” स्वतंत्र बन गया 
आरअपने सब साथियों सद्दित सुसलमानी धर्म की तिलांजलि 
देकर हिन्दू' घर्मे स्वीकार फर लिया। इससे रुष्ट द्वोकर महमूद 
मे.इस पर हमला किया और इसको क़ेद्‌ कर लिया | तारीख 
फ़रिश्ता में लिखा है' कि महमूद की हुकूमत में मुलंतान के पहि- 
ले दकिम “शेखजमोीयद लोदी” का पोता “अशद्लफततेददाऊद' 
ने इस्लॉम के सिद्धान्तों को छोड़े कर हिन्दू घर्म फी. शरण ली | 
दोने पर राजा आनंन्द्पाल ने इसकी सहायता की । सन्‌ 
८०६'में जब मुसलंभानी हमला हुआ तो “दाऊद” को आ- 
नन्दपात ने पूर्ण सहांयता दो और इसके वास्ते मुसंतमानों 


से भयह्कर संग्राम लड़े। “तारोखे. इलाही!' में लिखा है कि खन्‌ 
१३११ में “मलिक फाफूर ने जब दक्षिण पर इमला:कियाः 


(१८६) . 
र्था तो मलावार के पास उसके घामने कुछ लोग लाये गये थे 
जो पहिले मुसलमान थे परन्तु पीछे शुद्ध होकर दिन्दुओं में 
मिल गये थे। उनके क़ल्मो पढ़कर छुनाने पर पे छोड़ दिये 
गये। फ़ोरीज़शाद तुग्ंलक के जमाने को मुखल्लिम किताव॑ः 
“तारीख फ़ोरोज़शादी” में लिखा है कि 'दसन” नामी पर- 
बारी जो हिन्दू से मुसलमान बनाया गया था वह अपने चुद्धि बल 
ओर फोशल से “झलाउद्दीन” के चेटे 'मुधारकशाह” का वज़ीर 
चन गया। और फिर अवसर भाष्त द्वोने पर "मुचारकशाह” को: 
क़त्ल करके खुद राज्य का मालिक घन गया। और तत्पशचातः 
हिन्दू धर्म को स्वीकार कर लिया और “मुवारकशादह” कै-काल 
में जो मुसलमान बन गये थे उनको फिर हिन्दू बना लिया। झौरः 
अपने राजमदलों में सूतिपूजा आरस्क्ष कर दी। इसी ज़माने में 
“भत्रिक खुद” नामक व्यक्ति जो अछूत जातियों में से मुसलमान 
चनाया गया था हिन्दू धर्म में पुनः सम्मिलित होगया और 
हिन्दू धर्म को फेलाने का पूर्ण प्रयत्न किया। इसी इतिहास में 
लिखा है कि सन्‌ १६७५ के बाद फ़ोरोज़ेशांह दुगलक़ को यह 
सूचना मिली दी देहलो में एक आहाण ने लकड़ी को मूत्ति 
बना कर उसकी मुसलमानों से पूजा घारंभ करादो है' ओर 
सुसलमानियों ने हिन्दूधम' स्वीकार भो कर लिया है। इस' 
पर कुद्ध होकर बादशाद ने उसे मरवा डाला परन्तु यद् इतिहांसः 
सिद्ध करता दे कि मुसलमानों के रू ख्यार समय में भो हमारे 
बुजुगों ने शुद्धि का घचार चंद नहीं किया था। काश्मीर का 
इतिहास बताता है कि १४ वीं शताब्दी में अलाऊदीन चुत- 
शिकन के पुत्र ने अएने पिता के ज़माने - में ज्वरन बनाये 
है; ससलमावों से हिल्दू धर्म में पुनः शामिल होने की आह 
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छुसलमान इतिदासकारों द्वारा लिखित इन सब प्रमाणों 
से यह स्पष्ट विदित दे कि सुसलमानी राज्य में इतने ज़ोर और 
जुल्म होने पर भी हिन्दुओं. ने अत्याचार सहकर जान को 
हभ्रेली में लेकर शुद्धि प्रथा वीरतापूर्वक जारी रकृली | 





ओध्म्‌ 
शुद्धिचन्द्रोदय 
अछसय' झच्याय 


3 की दशक»... 
ु 


शुद्धि और कांग्रेसी नेता 


एक बार दुन्दाचन से लौटते समय पं० फे० सघन्तानम्‌ 
भधान प्रातोय फाँग्ने स कमेटी पंज्ाव से मेरा चार्तालाप छुब्ा। 
पे शुद्धि के इतने विरोधी थे कि कदने लगे कवि यदि शुद्धि 
चाहते हो तो सच कांग्रेस फर्मेटियां बन्द फरदो। ऐसे हो कुछ - 
राष्ट्रीय दल फे भोले दिन्‍्दू भाई शुद्धि फे विरुद्ध हाथ धोकर पीछे 
पड़े थे । यदि मुसलमान भाई ऐसा करते हे तो घात समझ 
में आजाती है परंतु जब हिन्दू भाइयों के मुखते यद्द सुनते हैं 
कि इससे स्व॒राज्य में वाघा पट़ेगी तो हमें इन के भोलेपन पर 
दया अत है। 


कोहाट, मलाबार ओर आज कल सीमाप्रदेश में जो कुछ 
ज्वरन मुललमांन बनाने का झ्ान्दोलन चल रददा दे उससे 
भी कई कांग्रेसी नेताओं की आंखें नहीं खुलों। 


यह सच्ची वात सर्वेमान्य है कि जब तक हिन्दू स्वराज्य- 
घादी बिलाफत या घुखलिस दित की घातों पर छुलतलमान नेश- 
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नलिस्टों की हां में हां मिलाते रहें तो मुसलमान पसन्न रहते हैं: 
पर ज्योंही हिन्दुओं ने घुसलमान द्वित के विरुद्ध भ्राचाज्ञ उठाई 
कच्चे खूत के धागे के समान ये द्विन्दू-मुस्लिम ऐक्य के हट जाने का 
भय दिखाने लगते हैँ । हम पूछते हैं. कि ऐसे हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य 
से हिन्दू जाति को फ्या लाभ दे? यह भ्रीमान, राजगोपलाचार्य 
ने अब कहना शुरू किया था कि हिन्दुओं ने खिलाफत फो इस 
लिये सहायता दी क्‍योंकि खिलाफत के प्रश्न से स्वराज्य में 
सद्दायता मिलती थी | परन्तु पहिले के वर्ष के समाचार पत्र 
खोल कर पढ़िये यह रुप्ट ज्ञात हो जायगा कि कभी भी 
दिन्दुओं ने इस नियत से मुसलमानों को सहायता न दी ॥ 
पहिले हिन्दू सदा यही सोचकर सहायता देते रहे कि इससे 
हम अपने पड़ोसी मुसलमानों फी सद्दायत। कर रहे 
हैं । उनका धामिक संकट मिटा रहे ढेँ। हां मुसलमान 
स्वराज्य प्राप्ति में इसलिये सहायता देते रहे कि इससे 
उनके खिलाफत का प्रश्न इल हो जायगा। यदि कुछ कोर 
खर।ज्य के लिये मदद देते.रहे तो इससे हिन्दुओं को क्या 
सद्दायता दी ! क्‍यों कि खरांज्य से तो दोनों को चरावर का 
लाभ है। जब “नवजीवन” में श्री राज्गोपा/लाचारीजी ने 06 
7० (अभोौ नहीं) नामक लेख लिख कर शुद्धि को चन्द्‌ करने 
के लिये ऊल जलूल लिखा था तो उसका उत्तर शहीद्‌ धर्म चीर 
स्वर्गवासी भरी स्वामी भ्रद्धानन्दज्जी ने चहुत ही सभ्यतांपूर्वक 
देकर युक्ति युक्त प्रमाण द्वारा उन्हें निरुतर कर दिया था। यदि 
थोड़े हिन्दुओं के मुसलमांन बनाने से खराज्य मिल जाता और 


शांति स्थापित हो जाती तो कोई द्वानि रा थी । परन्ठ॒ 
हम तो सात फरोड़ दिन्दुर्ओं को ऐसो २ बातों से छुसलमान 
बनवा चुके अब तक एक्य न हुवा । इसालये थोड़े से सुख 
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जमान बनने से केसे एका हो जायगा यद सममक में नहीं आता १ 
व रही 'गोकुशी” वस्द करने की वात सो भी ठीक नहीं । 
जदांतक हमें छात है यद गोकुशी चन्द्‌ करने का कोरा जु. 
बानी ज़्माखचे .यहा वल्कि मुसलमानों नेता ह्सननिज्ञामी ने 
'तो आधपाव साय का गोश्त नित्य खाना प्रत्येक सुसलझमान का 
'वामिंक्र कर्चाब्य चचलाया | हमारा अचचुज्षव बताता है कि चा- 
 झृतव मैं शायें उसी प्रकार कटती रहीं | ये वरावर नसोराबाद में 
'कटतो रहीं व अजमेर में तो पड़ाव में मांस उसी प्रकार आता 
'एद्दा। कोई कमी नहीं हुईं। यद्धि दो चारसो मुसलमानों ने गौ 
लाना छोड़ भी दिया तो इससे हिन्दुओं पर .खास अद्दसान 
नहीं क्योंकि ग्ोहंत्या धंद होने से घी, दूध, नाज इत्यादि झुलल- 
पान भादयों को भी सस्ता मिल्लेया तथा मुसलमान भाई गोमांस 
के न.खाने से नाना प्रकार के होने वाले रोगों से वर्चेंगे | रही 
यह बांत कि हिरदुओं के धामिक विचारों की उन्नति के लिये 
. “इमने इंसे वन्द्र की लो भी ठीक नहीं। क्‍योंकि इन्होंने गो पालन 
थोड़ा द्वी घारस्थ कर दिया है। थोड़े से भाई.जो गौ मारने में 
डुयत्रह करते थे यानी जो हिन्दुओं के दिल दुखाने का अ- 
न्याय करते थे चह करना शायद वत्द कर दिया होगा।-ऐसा 
करने. से उन्होंने ऋपना दी: आत्मा . उच्च किया परनंतु उन्होंने 
“हिन्दू जाति पर बड़ा पृहसान नहीं किया | बिकर ईद” पर 
अधिक -गायें मारने की धमकी से डर कर शुद्धि ध्न्द्‌ करना 
'पसी ही सू्खता होंगी जेसी कि हिल्‍्दुओं ने सोमनाथ महादेव 
'धघर हमले के अचसर पर मुसलमानों से आगे को हुई थोंडी 
थोड़ी 'गायों की रक्षा के लिये प्यारे भारत को गुलास बना 
दिया व सेकड़ों भंद्रि तुड़वा दिये और अन्‍्त में उन्हीं द्वारा 
लाखों गायें झ्षी क॒ठेते से न॑ चचीं। मुखलमान्‌ एक भी ऐेसी 
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मिसाल नहीं दे सक्ते जिसमें उन्द्ोंने खास हिन्दुओं फे ही साथ 
के लिये अपनी द्वानि उठाकर काम फिया दो। हां ! हिन्द' ऐसी 
एक नहीं लाशों मिसालें दे सकते हैं जिनसे यह स्पष्ट सावित' 
होता है फि उन्द्रोंने अपना खास मुसलमान भाइयों फे द्वित' 
के लिये न फेचल लाखों रुपये दिये वल्कि जेलों में कठिन से 
कठिन ग्रन्चणायें छद्दीं | प्रश्न यह है कि जेसे फांग्रे को 
नेशनलिस्ट पार्टी मुसलसानों से दव कर हिन्दू-मुस्छिम एक्य 
का ढकोसला बनाये रखना चाद्तो है चह ज्ाभफारी है 
था नद्दीं ? हम उपरोक्त लेख से बता छुके हैं. कि ऐसी एकता 
से कुछ लाभ नहीं । क्‍या टिन्दुओं को नेशनंलिस्ट अहमदावाद्‌ 
की नवजीवन पार्टी से या हानिमेन की वम्बश्य पार्टी से दब 
कर हिन्दू' सुस्लिम ऐक्य फा दिखावा रखने के लिये अपनी 
धार्मिक खत्तंध्रता, जो महुप्यता का प्रारस्भिफ अधिकार हे, 
खो देनी चाहिये ? क्‍या यद्द न्याय किसी भी समझदार फो 
मान्य छो सक्ता दि कि मुसलमान जिस वात के लिये सुवय॑ 
आज़ादी चाहते दें उसी बात फे लिये हिन्दुओं को शुलाम 
बनाने का प्रयत्न फरते रहें ? नहीं कदापि नहीं ! फया किसी 
समभदार घीर हिन्दू को इस कारण शुद्धि से डरना चाहिये कि 
पैसा करने से मुसलमान लोग मारेंगे ! “देखो उन्होंने शुद्धि के 
करने से नाराज़ होकर हिन्दुओं को मरा उनके साथ घुय 
सलूक किया। लठेत भुसलमान पूईुँंच फर हिन्दू सभांयें 
तोड़ना घाहते हैं | शुद्धियां बल से रोकने की इच्छा प्रकटः 
क़रते हैं। पदिले स्वामो भ्रद्धानन्दुजी के मकान पर आग 
फ्रकते रहे तथा हवामीजी व अन्य शुद्धि करने घाले हिन्दू 
चीरों के सिर फाउने की धमकियां देते रहे और आंत में हत्यारे: 
एापी ड॒४ “शब्दुद्धरशीद” ने चीसारी की दाल में लेटे हुए भरी 
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शहीद्‌ किया । और 'अपना आऔर इस्लाम का मुख सदा फे लियि 
काला फर दिया”। इन सब धमकियों के उत्तर में हमारा यही 
'ऋदना दे कि सष्या हिन्दू उपरोक्त बातों से डरकर कदापि शुद्धि 
के कार्य से अलग नहीं हो सक्ता दै। चहिक वह दिन रात एक 
कर उुगने उत्साद्द से इस कार्य में लगेगा! । मौलाना “ अबुल 
कलाम आज़ाद” साहव यद्यपि हिन्दुओं के शुद्धि करने के दृफ़ 
को मानते हैं परन्तु चद्द यद फहते हैं. कि क्योंकि द्विन्दू, संगठन 
चना कर शुद्धियां करते हैँ, इस करण यह कार्य उचित नहीं। 
हम मौलाना साहव से पूंछते हैं कि द्विन्दु्संगठन इन्हें क्‍यों 
चुरा लगता है? जब कोई दिंदू विधवा सुसलमान बनाई जाती 
है तब क्‍या मसजिदों में मुतलमान छुसंगठित द्ोकर प्याला 
नहीं पिलाते ! बल्कि वे तो ऐसे २ रोमांच करने वाले कुत्लित 
तरीक्ष काम में लाते हैं. जञिककों सुनकर रोंगटे खड़े दो जाते दें | 
चूसरी बात मौलाना साहब यद फ़रमाते हैं कि “जो शुद्ध दो गये 
कै वे अपने रिश्तेदारों की शुद्ध करने की ज़बर्न कोशिश करते 
हैं। खाविंद्‌ चाहता है कि उसकी बीवी कली उसको सहध- 
मिंणी वन जाय” प्रथम तो यह ज़वस्द्स्ती की बात अखत्य है, 
चर्योंफि स्त्रियों को इस्लाम में कोई उच्चसु्थान नहीं । मदों को 
७२-७२ हरें और मोती के रंग के गिल्मा मिलेंगे परन्तु बेचारी 
औरतों को क्या मिल्लेगा ? अतः पे सुवयं हिन्दू होने के गीत 
गाती हैं और शुद्ध दीने के लिये यड़ी उत्सुक हैं| मैंने स्वयं यह' 
स्वर्गीय दृश्य भरतपुर राज्य, आगरा व मथुरा ज़िलों में शक्धि 
का फार्य करते हुये देखा दे । यह तो विह्कुल उचित दे कि 
भऊ॒प्ये अपनी राय और झपने घर्म का शांति से भुचार करे 
ओर अपनी झी को संदर्धर्भिशी शांति से बनावे | “मौलाना 
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भ्राज़ाद्सभानी ” साहंव फ़रमोते हैं कि शुद्धि का कांये असा- 
मयिक ओर अखंगत है, पंरन्तु “मोपला विद्वोह” “मुखतान के 
घलवे” के समय में इन्हीं मौलाना साहब नें हिन्दु-मुस्तिम 
ऐैक्य हूटने को बात ही नहीं कही बल्कि चन्दा कर मोपलॉशों 
फो सहायता की त्र सेंट्ल खिलाफ़त कम्मेटी ने मोपलों को रुपये 
भेजे | यही नहीं वल्कि अपने व्याख्यान में इन मोपलों के 
कामों का धार्मिक आड़ में समर्थन कियां। ग्रज़े यह है कि 
हिंदू' राजनतिक नेता तो “श्री मालचीयजी” पंजावकेसरी 
“लाला लाजपतरायज्ञी ” “श्री जयकर” “श्री मुजे” आदि को 
छोड़ कर बाक़ोी सब द्वते हैं और उफ़ तक नहीं फरते । 
परन्तु छुखलमान राजनेतिक नेता एक न एक बात निकाल 
कर यह अवश्य सिद्ध फर देते हैं कि वे अपनी किसो बात 
' पर न लचेंगे और न धामिक मामलों में समशोता करेंगे। 
परन्तु इन्हीं गसमानता के भावषों पर वे चाहते हैं. कि हिन्दू 
उनसे दूव कर रहना चाहें तो रहें । रही यद्द वात' “मत्रकानों 
को शुद्धि से क्रौमी इत्तहाद को घक्का पहुंचां, कांग्रेस का 
काम ढोला पड़ गया और इसकी अभी आवश्यकता न' थी 
इसले देश को वड़ी द्ानि हुईं। इस समय शुद्धि फा काम 
स्थगित कर दिया जांता | थोड़े दिन ठहर जाते। सरवराज्य 
लेलेने देते फिर सब कुछ ठीक हो जाता” | हम उपरोक्त लेख 

सिद्ध करचुके हैं' कि मलकानों को शुद्धि" से' काम ढोला 
नहीं पड़ा चंटिक उससे स्वराज्य की जड़े मज़बूत होंगी । 
कांग्रेस का काम शुद्धि फेकारण ढीला नदीं पड़ा।" कार्ग्रेंस 
प्रत्येक को अपने धार्मिक विचारों में खुदढ़ रहने का उपदेश 
देती है। कांग्रेस कभी नहीं कहती कि किसी के धांमिक' 
विचारों को अदुचित तौर पर दवाया ज्ञावे। मत्नकानों को 
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शुद्धि पर तो मुसलमानी अखबारों ने एकता हटने का क्ूंठा 
घद्दाना चताया है। जो लोग यद्द कद्दते हैं कि यह समय 
शुद्धि के जिये उपयुक्त नहीं दे उनको ओरीकर्मवीर शबदीद 
खामी ध्रद्धानदज्ञी मद्दाराज् ने उचित उत्तर यह दिया था 
कि “यदि यही समय उपयुक्त नहीं त्तो फौनसा समय उपयुक्त 
हो सकता है ? कोन ग़ारंटी इक़र फरता दे कि फिर झुस- 
लमान विरोध नहीं करेंगे! शुद्धि तो जब कभी आरम्भ 
होगी तभी चिरोध खड्टा होगा । इसलिये यद्दी सबसे उपयुक्त 
समय है।” जो भोले भाई यह फहते हैं. कि शुद्धि सभा स्व- 
राज्य से विरोध करने वाली संस्था है। या अक्षरेज्ञों ने दि- 
#|ू मुसलमानों को लड़ाने फो यह कार्य आश्क्ष कर दिया 
है, उनसे हमारा नन्न निवेदन है. कि यद् उनका भ्रममात्र दे । 
शुद्धि करने बाल्ले स्व॒राज़्य फे पिरोधी नहीं हैं। नौकरणशादी 
के अन्यायों से सब ही भारतवासी नाराज़ और डुखी दैं। 
'फौन नहीं चाहता कि स्तरकार काले शोरे के भेद को मिटा 
कर सचकों समानता के अधिकार दे ? नमक पर कर लगने 
छे कौन खुश है ! फौजी खर्च में करोड़ों रुपये व्यय कर भारत 
को भूखों मारने को संकीर्ण लीति के सवही घोर विरोधो हैं। 
बे कखूरों फो विना मुक्तहमा घलाये जेल में इसने वाली तथा 
-बीर सिक्‍त्नों अकालियों के साथ अन्याय करने वाली सरकार 
कौ नीति का कौन समर्थन करेगा ? कौन्सिलरें और असेम्बली 
को सब हो बच्चों का खिलवाड़ तथा वाद-विवाद क्लब मानते 
-दैं। अपनी मातभूमि.क़ो स्वतन्त्र करना सच घाइते हैं। जो 
(जी उपाय देश के द्वित के लिये राष्ट्रीय अदास्तज्ा ने निश्चय किये 
:दैं उनमें यथाशक्ति ययारुचि लव को सहाप्ता देनी . चादिये। 
पस्‍्चु इसका अर्थ यह कदापि नहीं दो सकता कि श्ृद्धि के 
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काम को बन्द कर दिया जांय। या शुद्धिसक्षा फो चन्दा न 
भेजा जाय | वलिफ मुसलमानों के श्न्लुचित विरोध को देंखसे 
हुये पत्येक शिक्ा खुज़घारी हिन्दुमात्न का धामिक फर्च॑व्य है 
कि वह शृंद्धि आन्दोंलन में तन, मन, धन से संद्ायता करे.। 
क्योंकि शुद्धि से हिन्दुर्संगंठनर होगा और दिन्दूर्संगठन से 
श्वराज्य॑ प्राप्ति में हमें बहुत' संद्यायता मिलेगी | बिना हिन्दू: 
संगठन स्व॒राज्य स्वप्नवत्‌ है क्‍योंकि जिस जाति और देश के 
२४९ फरोड़ आादसी झस्संठित जात पांत के वन्‍्ध॑न में पंड़े हुप्ए 
अपनी स्लियों और बंच्चों तंक फी स॑ंदांयता न॑ कर संक वे 
श्वराज्य की भी नहीं क्रायम रख संकते। यह ती हमारा हमारे 
मुसलमान भांइयों से प्रंस है. कि इस शुद्ध कर उन्हें शीर 
ओर शकंर फो तरह मित्ता रहे हैं। कुछ नेशनलिस्ट कांग्रेस- 
पार्टी चाले इस शुद्धि के आस्वोलन के खरंडन में एक विचित्र 
वात फद्दते हैं और वह यंह है! कि “हम तो छोटे २ भतः 
मतान्‍्तरों व॑ धामिक ,भझागड़ों में नंहों पड़ते | हमारा तो 
विश्वप्रं म. है /! परन्तु इन विश्व परम की दुहाई देने वालों 
की यंद दंलौलें केवल इस शद्धि के लिये, ही फाम में लाई 
गई हैं। दम पूछते हैं. कि चीबी “व्यूरोकेसो” नौकरंशाही 
के विंदंद यंद अप्रीति फेलाने.में क्‍यों तत्पर रहते हैं. ? अपने 
अंचसंर पर यंदह कह जेल जाते हैं. कि अन्यायी सरकांर के 
वियद्ध अंप्रीति फेलाना इमारा कचव्य है। जब विश्वप्रम 
है: तो ऐसा क्यों फद॒ते हैं ? हम भौ यही फदते-हैं' कि विश्व- 
प्रेम जितना हिन्दू धर्म में हैं उतन/ कहीं नहीं। परन्तु इसके अर्थ 
यह नदीीं फि हम हिन्दू , सुललमान था ईंसाइयों के अन्याय फो 
“खहें । हमारा चेदिक-धर्म दमको उपदेश देता है कृरवन्तो 
विश्वमाय्यम” हम सारे विश्व को आर्य बंनावें। और बेद्कि 
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धर्म संसार के ख़ुख के - लिये.द्वी विश्वर्त म को दृष्टि में रख- 
कर. मनुप्यमात्र को आये बनाने का उपदेश करता है। दमारा 
धर्म दमारी मातृभूमि तथा मातभापा को प्रेम करने का उपदेश 
देबा है। परन्तु माठ्भूमि का प्रेम, हमारे धर्म की आयें 
भानकर मुसलमानों .को हिन्दू चनाना, दइमारे विश्वर्मम का 
धाधक नहीं दो सकता। किसी धर्म के मानने से यद्द फोई 
नहों फद सकता कि यह विश्वप्त मं का शत्रु दै। घ्मे ईश्वर- 
भदृत्त दे ओर इस कारण मह॒प्यमात्र के लिये दे तो उसे किसी 
खास फ़िक में राजनेतिक ध्येय से बांध रखने के लिये कद्दना 
निरी मूखंता है। हिन्दू धर्म को कुछ लोगों ने संकुचित कर 
दिया था। परन्तु परमात्मा को अपार कृपा व मदृपि दयानन्द 
की दया से शाखों को समझ कर दिन्‍दू धर्म के द्वार अब सब 
के लिये खोल दिये गये हैं.। जन्म के ईसाई मुसलमान दम 
होने लगे हैं और इससे हिन्दू धर्स का गौरव बढ़ा है । इस 
कारण प्रत्येक झाय॑ दिन्‍्दू का कर्तव्य दे कि शुद्धि के कार्य में 
जैसे दो वैसे सहायता दें। स्थाव २ पर चन्दा एकत्र किया 
जांय। गांवों के नौषुसलिम भाईयों को कथां में विठाकर 
हिन्दू धर्स का महत्व दर्शाया जाय और सब शुद्धि के लिये स्पर्य- 
सेवक घनक्र शुद्धिक्षेत्र में पहुंचे । हमें श्राशा है कि कर्मेचीर 
हिन्दू आर्यभाई इस खुवर्ण अवसर को हाथ से न जाने देंगे और 
'यदि ऋषियों और मुनियों का पवित्र रुधिर उनकी नसों में 
-वह रहा है तोचे वेदिक सत्य-सनातन हिन्दू धर्म पर वलिदान 
दोने के लिये, सदा तैयार-रहेंगे और हिन्दू धर्म में -पाचनशक्ति 
बढ़ा कर हिन्दूध्र्म की दिन दूनी और रात चौगुनो उच्चति 
, करेंगे ।: साथ में दो शुद्ध हुए भाइयों का भी कर्तंद्रय दै कि मे उन 
धथानों:में शीम पहुंचें जदां,२ अभी अद्धियां नहीं हुई हैं।हूल्दा- 
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घन के भ्राठ्सम्मेलन के पश्चात्‌ अब ज़रा भी किसी के दिला 
में शंका न रहनो चाहिये कि “राजपूत तथा अन्य हिन्दू हमें 
नहीं मिलाबेंगे” अव तो उन्हें सब उत्सुकता से मिला रहे हैं। 
शोर बेटी का संबंध प्रसन्तता से खोल रहे हैं | अतः उनको 
धड़ाघड़ शुरू होकर भारत फो शीघ्र द्वी आय्येसूमि चनाने 
में प्रचृत होना चाहिये। 


अलग हुये जो तुम्हारे मत से, कमी ये माई तुम्हारे सथे। 
पिठाओ पहलू में प्यार करके, गले से अपने लगा २कर।॥ 


मकान नफुरत का जड़ से ढाओ। ग्लानि मन से “पफिदा' 
मिटाओ | 


रसोई हाथों से उनके खाओ, परों में अपने बिग २कर॥ 





| बलि 
शुड्िचन्द्रीदय 
नबस गच्याय 


ता सआए भर क-त---++ह+ 
. » ओशेस ईसा महमदीयानां मायाजाले विभेदयत्‌ । . 
आस्येरक्ाजुस सिक्क शुद्धिचत्र प्रवतताम्‌ । 
[ श्राय्य ] 


ओरेपू शुन्धध्वे देव्याय कमेणे 
कम है वेदों की तुमको वीरो, जरा क्रिककना न ध्मेवीरों। 
मुखालिफों को शाक्रिस्त देदो, सिपाहे बुहां चढ़ा रे कर ॥! 
जुरा सुजाअत से काम लो, वर आयेगा बस इसीसे मतत्तव। 


गिरेंगे सिज़दे में ओरेसू के सब, सरो को अपने झुका २ कर ॥। 
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( से किट «रा | 
आय्यसभ्यता का महँले आर शुक्ध 


प्रिय माताओं, देवियी तथा भाईयो।! आारय्यंसभ्यतो 
हो सब संसार को सुखी करेगी । इस सभ्यता के फेल्े 
विनो देश का कल्याण होना नितान्‍त अर्सक्व है । 
जब तक इस सभ्यता का राज्य रद्दा सारे पृथिवी तल 
पर प्राखी अपना जीवन आनन्द और छुख से बिताते थे। 
श्राय्यंस्रभ्यता की ऋलक देखनो हो तो उपनिषद्‌ में “केकयदेश'” 
के राजा “अश्वपति” को घोषणा पढ़नी चाहिये। यह राजा डंके 
की चोट से ऋषियों को कई रद्द दे कि भेरे देश में कोई चोर, 
शरायी, जुआरिया, अविद्धान -वा व्यभिचारी नहीं । इस 
सभ्यता की कुछ भूलक रामायण में रामराज्य में मिलती है! 
रामकाल में सब प्रजा खुखी और सुप्रसन्न थी। कोई बलवान 
सजा किस्री दूसरे देश को गुलाम न चनाता था। इसके लिये 
रावण को मारकर विभोषण को राज्य देना स्पष्ट प्रमाण है। कोई 
पुरुष पर-स्त्री को चुरी दृष्टि सेन देखता था। आ्यंसस्य: 
तो का स्रोत वेद है । उसमें पशु झर पक्ती तक पर झत्याचाए 
मन्रा हैः तो महुष्य पर तो अत्याचार करना ही आये के 
लिये असंभव है। इसी पवित्र सभ्यता फो दम संखार में 
फैलाना चाहते हैं 


यूरुप के मद्दान युद्ध के पीछे यूरुप देश के चढ़े २ विद्वान, 
इस प्रकतिवाद और स्वार्थवाद को सभ्यता से दुखो हैं ॥ 
इसलिये सममयिक यूरोपियन सभ्यता तो शान्ति नहीं दे सक्ती 
ओरइसलामी सभ्यता भो शान्तिप्रद्‌ चहीं। यदं सभ्यता जहां गईं 
चहां ही मारे कट और झत्याचार बढ़ा । इस सभ्यता से तंग 
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आकर स्पेन बालों ने नी सौ घ्षों के निरंतर यक्त से इसे चादर 
शरेल मारा । आज फल टकी और मिसर देश भी इस इस- 
सामी सभ्यता से अपना पन्ना छुड़ाने का यत्ष कर रहे हैं । 
अं तो बहुत सोमा तक छूट गया है | मिस्र भी आने 
चाल २० वर्षो में वहुत कुछ मुफ़ दो जचिगा | अफ़गानिस्तान 
के तोग भी कुछ २ हिले हें। सारांश यह कि भारत को 
छोड़ वाहर के मुप़लमान भी अपनी सम्यता से सनन्‍्तुष्ट नहीं । 
खब हो बादिर के मुस्लिम राज्यों में राप्टीयता की लहर वह्द 
रही है। तुकों ने फारती और अरवी शब्दों का वदढ़िप्कार 
कर अपनो भाषा राष्ट्रीय चनाई | रुवयं अरबों ने सन्‌ १६१६ 
# तु्को से विद्रोह कर खिलाफ॑त पर गहरी चोट लगाई और 
अब विचारे खलीफा को स्वयं तुकों ने निकाल फेंका। अर- 
वियों के राष्ट्रीयता के भाव “तजीच अजरी” नामक अरव की 
सन १६०६ में लिखी पुस्तक “अरच राप्ट की जागृति” से भ- 
ल्ीभांति प्रकट होते हैं। अरब के मुसलमान राप्ट्रवादी तुर्की 
सलतनत को अपने यहाँ से मिटा देना चाहते थे और महा 
युद्ध में वे खफल भी हो गये। “इब्नसऊद ने बड़े ज़ोरोंसे मकः 
बरे तोड़े और अंब सुसलमानों के मक्का शरीफ तक. से कन्र- 
'प्रस्ती और मफ॑वरापरस्ती को नेस्तनावूद करनां चाहता है। 


“गाज़ी मुस्तकाकमाल पाशा” ने इस्लामी पंद का रिवाज 
उठा दिया और पांच वक्त की नमाज़ उठाकर २वक्त फीन 
आज़ करदी ।. ईरान में सर १६०८ से राष्ट्रीयं लदर ज़ोरों से 
घल रही है और लोग इस्लामी धर्म छोड़कर बोलश्विक धर्म 
के अनुयायी बन रहे. हैं.। मिश्री लोगोंने तुकों की मुसलमानी 
डुकूमत कभी तहीं चाही और न चादते -हैं। बल्कि वे इतने 
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राष्ट्रीय दो गये हैं कि इंसाई और सुसलमान-दोनों ने -मिल- 
कर तुकों को खदेड़ दिया। नाना दुलीं और धर्मों के विभा: 
ज्ित मिश्र में अब राष्ट्रीय लहर के फारण -इतनी एकता: है' 
कि पादरी मस्जिदों मे और मौलवी गिज़ों में व्याख्यान 
देते हैं। और इईंसाइयों ने अपने “क्रास के चिह्म” और मुसल. 
मानों ने अपने “चांद के चिह्न” को छोड़कर एक ही राष्ट्रीय 
भल्‍्डे के नीचे एकत्रित होकर “जागलूल पाशा” के अनुयायी 
बनकर कार्य्य कर रहे हैं । चोन में भो मुसंत्मान यीनियों ने 
अपना मुसलमानी पन छोड़कर अपने बौद्ध भाइयों के साथ 
आात्न्न्र धादो वनकर डाक्टर “छुनयतसेन” के साथ पक 
शाप्ट्ीय रूणडे के नीचे चोन फो आज़ाद करने को लड़े। रुख 
के तातारी मुसलमान होते हुए भी सब मुसलमानी घः फो 
छोड़कर पक्क चोलश्विक धर्म के अनुयायी वन गये । परन्तु 
भारत के. मुसलमान संखार के मुसलभानों की इस राष्ट्रीयता 
से फायद! न उठाकर धर्मान्ध हो रहे हैं। भारत में भी लाखों 
मुसलमान हिन्दू बन रहे' हैं । चास्तव में इनके ग्रन्थों के अच्ुसार 
ही अच इस्लाम की १४ वां सदी आगई दे । परन्तु अफ़लोस 
है कि भारतीय सुसलमान किसी श्रौर की कंठपुंतल्ली चद कर 
नाच रहे हैं । अस्तु, हम तो ईश्वर से यही प्रार्थना कर सकते हैं. 
कि “प्रभी [इन भारतीय छुसलमानों को आप भारतीय वनावें, 
इनके मनों में भारतीय सभ्यता के प्रति भ्रद्धा को भाव उत्पन्न 
करें ।”” सब से शिरोमणि इस आस्यंसम्येता की रक्षा के लिये प्रा. 
घीने आय्यो ने बहुत आहुतिये दी हैं। शंकर, कुमारिल; महावीर, 
रामानन्द, माधव; तुकाराम, नामदेव, नाभा, गुरू नानक, अंजु-न 
तेग़बद्ादुर। मतिराम, गोविन्दर्सिद, द्यावनद, दृकीक़त; लेख- 
राम, रामचन्द्र, श्रद्धानन्द आदि अनेक 'महापुरुषों के नाम 
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थहां उल्न संनीय हैं. । ये संच उपरोक्त महालेभांत्र हर ध्कार से 
झप॑नी आंस्यश्तभ्यता फी रंच्ता करते रहे हैं। उन्हीं मद्दापुरुषों 
पैसे रूपा से इतने २ आक्रमण दोने पर भी यंद्द आर्य्य जाति 
चंचो है । 


,._ इस समय शास्त में जो फसाद और भगड़े हें वास्तथ में 
थे खम्यता के भगड़े दें । ईसाई ओर मुसलमान लोग अपूरण 
आर विदेशी सम्यता को भारतीयों में घुसेह़ने का यत्ग फर रहें 
हैं. । इसके मुक़रावले में आर्य्य लोग डटे हुए हैं कि हम इस 
अशान्ति फैलाने वालो घम्यता को यहां मददीं 'फैंलने देंगे, 
यही झगड़ा है ओर कुछ नहीं । 

विदेशी सभ्यता प्रसारकों फो कुछे हुईं सेक भारत में 
सफलता भी हुई दै। इंन्द्रों ने कई करोड़ भरतीयों को विदेशों 
शर्म बाला बनायां है। विदेशों सम्यतों प्रंसारकों को जो 
सफलता हुई है वह आंय्य जाति को अपनी चुटि से हुई है। 
इनकी सभ्यता को विशेषता से नहीं । जय भ्राय्यजाति में जुटियें 


हंट जांबेंगी तो कोई भी सम्यंता इसकी इंच भर भौ पीछे न॑ 
हटा खंकेगी | हो 


. ऊपाय-+भारत को जितने भी रीग लगे हैं उन संव को 
इलाज पांच चीज़ें हैं---हिन्दुर्संगठन, शुद्धि; दलितीद्धार, वाले- 

विध॑वाविवाद तथा गुणकर्मानुलार विवाद । इन पांच संजीवन 

घुटियों के प्रयोग से यहः झाय्य सिंह जागां. हुआ;अपनी ४४ 

करोड़ सुंजाओंसे फिर सर्व.विधरमियों;कों हज़म-फर जावेगा | 


इन पांचों में शुद्धि का चक्रे खुद्शंनचकक दे।इस चक्र से ही 
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भारत का कल्याण है। शुद्धि आय्यजाति का पक्का किला है। 
यही राम बाण दे | यदि २२ करोड़ आव्यों ने इस चक्र फ्ो 
' श्पन्म लिया वो जाति का आऔवन निश्चय दै। कदि मे ठोक 
कहा हैः-- 


चेदों का वाक्य है ये, शंकर “शरर'' हे शुद्धि । 
यह प्रेम का है भुन्दर, भगवत्‌ सदन है शुद्धि ॥ 
गोपुल का नाम लेकर, हृदय का मेल धोलो | 
यह धर्म ही है गंगा, कलमत्-हरण है शुद्धि ॥ 
हृदय जो शुद्ध होगा, आपस में ग्रेम होगा । 
है उन्नति का साधन, इक संगठन है शुद्धि ॥ 
है जिसके मन में शुद्धि; उसको क्लेश क्या है | 
संतापताप-मोचन, संकव्दरण है शुद्धि ॥ 

' दुनिया में ऐ “शरर ” यह फेलायेगी उजाला । 
वेदों के धस्ये की इक मानो किरण दे शुद्धि ॥ 


अ्रीश्म 
शुद्दि चन्द्रोदय 
बशस शब्याध 





हिन्दू माश्लिम-ऐक्य स्व॒राज्यवादी 
: ओर शुद्धि 


लीडरो ! कोशिश सब आपकी होगी बेकार । 
अहइले इस्लाम की गर अक्ल सुधारी न गई ॥ 


मुझे उन्र स्वराज्यवादी हिन्दुओं पर .डुःख दोता है जी 
स्व॒राज्य के तांम पर या हिन्दू मुस्लिम पऐेक्य के नाम पर शद्धि 
का विरोध करते हैं। स्वराज्य-में सब से पदिली आवंश्यक्ता 
स्वदेशप्रेप की है। मुसलमानों में स्वदेशपेम बहुत दी फम है 
बह मुखलमांच जो रात द्व अंगोरा और अरब फो ओर 
टकटकी लगाये चेठा है. चह कैसे सच्चा वेशभक्त हो सक्ता है! 
चह मुसलमान जो दिन में ४ समय विदेशी काबे की ओर सिर 
भुकातेद घह भारत के लिये कब मर मिदेंगे! घचद सुसलमान जो 
शारतीय पोशाक छोड़ कर तु्की टोपी पद्धिवता है, विदेशी 
तुक्ों की रात दिन नक़त् करता दे, विदेशी अरबी भाषा सीलने 
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में अपना सारा समय लगाता है वह फेसे सच्चा स्वदेशी झार& 
तीय राष्ट्निर्माणकर्त्ता यन सक्ता द्वै ? राप्ट्रनिर्माण की पद्धति 
को हमारे पूर्वेज जानते थे तब ही तो थे जो विदेशों हण आदि 
ज्ांरत में आये उन को वरापर दिन्दू चनाते रहे दम ऊपर 
के अध्यायों में बचा चुके हैँ कि जब तक हिन्दुओं में धार्मिक 
तथा राजगंतिक वल रहा तब तक वे विदेशियों या झनाययाँ 
को वरावर धर्मेदान देकर अपने अन्द्र मिलते रहे । 'अवब प्राचीन 
इतिदास फो भूल कर शआाज फल के सुसलमानी ओर इईसलाइ- 
यत की सभ्यता में पल्ले हुये दिन्द नेता कहने लगे हैं' कि धर्म 
कर्म से कोई मतलब नहों, स्वराज्य चाहिये। ये भोते स्वरा- 
ज्य के पीछे लद्ट हुए भाई भूल जाते हैं कि मुसलमानों के जुल्म 
सहकर चुप रहने से फदापि स्थराज्य नहीं मित्तेगा, पर्योकिसि- 
द्वान्त यह है' कि संसार का प्रवन्ध घर्मासुखार और न्यायाजुसार 
/ तब दी स्थिर रद्द सक्ता है जव प्रत्येक महुष्य अपने हक पर 
स्थिर रहे और धर्माठुकूल अपने कर्चव्य का पालन करे। 
जो दूसरों को अपने अधिकारों पर हस्तक्षेप करने देते हैं वे जी- 
वित नहीं रद्द सक्तें) जुल्म करने वाला और जुल्म सहन करने 

वाला दोनों दी हमारे शास्त्रों में अपराधी हैं, क्योंकि निर्चल 
कायर जुल्म सदने वाले पुरुष-समाज को पतित वना देते हैं । 

थेंदि खराज्यवादी नेता हिन्दुओं को मुसलमानों के जुल्म सहते 
रदने का उपदेश करते रहेंगे तो प्रतिफल यह होगा कि वह 
नौकरशाही के जुर्म सहन करने के ,भी आदी हो जाँयगे। 

यही नहीं वढिकि मुसलमान झी नौकरशाही के जुद्म सहने के 
आदी दो जावेंगे क्योंकि मुखलमान सोंचेंगे कि जैसे दमें दिन्दू 
फाफिरों पर जुल्म करने का अधिकार दे घेसे दो नौकरशादी 
को, जो दमसे झधिक बलवान, और बड़े हैं, हम पर जुल्म 
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करने का अधिफार दे । इसलिये जुल्म सदना भौर छत 
फरना दोनों भव्ंफर पाप दे। और हिन्दू संगठन फर कर 
जितना शीघ्र मुसलमानों फे अत्याचार्टो से दविरुओं फो ब्रचाया 
जावे उतना हो अच्छा है । दिस्दू भारयों को स्मरण रखता 
चादिये कि उनफो जल्‍दी या देर में दो ताक़तों से मुकावह्ा 
फरना दै। इसलिये यदि अपनी उन्नति चादते दें तो दिन्दुशों 
को भो दलितों पर अत्याचार फरना वंद फरना चादिये। 
ज़ो जाति ऊंच नीच फा भाव रखकर अपने छोटे झादयों पर 
अत्याचार फरतो है प्रद्ठ अवश्य ही रसावल फो जाती दे। 
जिस धर्म में गिरे हुये फो उठाने की शक्ति न द्दो, भूले हुये 
को सत्यमार्ग दर्शाने की शक्ति न दो, पतितों को उद्धार फरने 
की शक्ति न दो, शुद्धि फर दूसरों को अपने घर में शआने देने 
की ताक़त न हो बद्द धर्स, धर्म फदलाने का अधिकारी नह्दी | 
छुझे उन हिन्दुओं पर दया आती है जो मुसलमानों फी इत्त 
घमकी में आजाते हैं | हे 


4दम सदा से तवलाग करते रहे हैं तुम श॒द्धि करने की नई 
चाल चलते ही, हमारे चराबर बनते दो । उससे स्वामसवाद 
भंगड़ा पैदा होगा और स्वराज्य में रुकाबट पैद्रा होगी”। जी. 
फांग्रेसी द्विन्द नेता उपरोक्त धम्कियों में आकर शुद्धि व दिन्दू: 
संगठन को वंद्‌ फरने की सलाद देते हैं उनकी हम यह उचर 
देते हैं---'फ्रद्मशय ! यदि आज़ादी अच्छी चौज्ा ढे तो सारी 
ज़ंजीरों को फाट देना चादिये। सब को पूर्ण घामिक स्वतंत्रता 
होनी चाहिये ओर यदि मुसलमानों की गुलामी में वना रहना 
चाइते हो तो अंग्रेजों की गुलामी से इतना क्‍यों डरते दो !” बहुत 
से मेरे स्थराज्यज्ादी मित्र यद्ध कहते हैं कि “हिन्दू धर्म तो 
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जोण हो गया इसमें तो यल नहीं रहा इससे तो इंसाई 
मुसलमान होजाना चाहिये फ्योंकि इससे घल आयेगा ओर 
राजनेतिक दशा और उलभुनें छुलक जोयँंगी। “सीता” के स्थान 
में यदि “फातमा” नाम रख लिया त्तो फ्या हुआ ! हमारे नाम के 
आगे “मोद्वस्मद्‌! या अली” लग गया तो फ्या विगड़ गया, हिंदु' 
लोग त तीस करोड़ देवत मानते हैं, यदि ईसा और भोहम्मद दो 
ओर मानलें तो कहां का अनर्थ हो जाय इत्यादि। इसका उचर 
यह दे कि हमारी अंग्रेज़ों शोर मुसलमानों से लड़ाई. सभ्यता 
फी है। हमारे पूर्वजों ने आरय्य:सभ्यता फी रक्षा फे लिये इस 
शारतभूमि को लोह से सींचा दै। हमारे पूर्वज ईंट, चूने, पत्थर 
आर नदी के लिये नद्दीं लड़े । उनका यह दावा सत्य था कि 
अआत्य-सभ्यता के तथा दिंदूधर्स के सामने ईसाई और सुसल 
मान तथा दूसरी चि५देशी सभ्यतायें ऋछ क्रीमत नहीं रखती । 
जितना सत्य त्याग' और सरलता हिंद सभ्यता में है उतना 
किसी सभ्यता से नदी । 


विचार और कार्यो फी जितनी स्वतंत्रता, आय स्तभ्यता 
में है. उतनी किसी में नहीं | यदि संसार में कोई सभ्यता खुख 
आर शान्ति फेला सकी दे तो वद आगय्यंसम्बता है' आर्य्य: 
सम्पता का मूलमंत्र इस चेद्मंत्र में भूण हुआ है । 


यरतठ सर्वाणि भूतानि आत्मत्येचादु पश्यति | 
सर्वभूतेषु चात्मांनं ततो न विश्विकित्सति ] यजुर्चंद्‌ आ० ४० ॥ 


इस में यद भाव स्पष्टरूप से प्रकट कर दिया गया हैः कि 
छब प्राणियों को अपनी सरद जानो ५ इसारी सभ्यता में पास 
मात्र को समान्नाधिकार देने का भाव है । 77०87 ]७# ][ए६ 
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का मूल ज्ोत दमारी सम्यता दी है । इस प्रकार को महान 
सभ्यता के आगे पे सभ्यताएं फ्या ठदरए सकती हैं जिनमें 
चिद्दान थोड़ी सी तकशक्ति वा स्वतंत्र भाव रखने पर 
तलवार के घाट उतारे जाते हैं: ? किसी ने ज़रासा धार्मिक 
भेद्‌ प्रकट किया और उसे “म्ुरतिद” था फाफ़िर कद कर 
कत्ल कर दिया गया । दूसरी तरफ़ आय्यसम्यता देखो जिस 
में वेद को न मानने पाले ुद्ध को भी अ्रचतारों में गिन लिया गया 
है'।। इसका मुक्तावला संसार को कोई सभ्यता नहों कर 
सकती | घछुसलमान ईसाई होने से झारय्य सम्यता का हास होता 
है। और उन्हें स्वर्णमयो भारतभूमि को छोड़कर विदेशी 
अरब, तुर्की शोर पेलस्टाइन की ओर पुर ताकना पढ़ता 
है। इस बास्ते सच्चा स्वदेशी स्वराज्य टिन्दूधर्म के प्रचार से 
है, शद्धि से है श्नौर हिन्द्संगठन से दै। आर््यसभ्यता के 
डद्धार से ही भारत छा उद्धार दे और श्ार्य्ससश्यता के 
हास से दी भारत का हास है। इस कारण यदि सज्या स्व- 
राज्य चांधते हो तो अपने पूर्वजों के समाम्र मुसख- 
मान ईसाइयों को शुरू कर फर उनको शार्य्य-सम्यता 
सिख्रावी | इनके हृदय से कौमो स्कूलों में पढ़ा ः कर यह 
भाव हृटावों कि “काफ्िसों को लूटनां, मारना या उनकी औरत 
छोनना धर्म है और स्वर्ग का द्वार है।” उनको क्ुाानी 
शिक्षा जिसमें गिदामान्‌ हरों, और शराब को नदियों का लोभ 
है (चद्न इनके दिमाग्म ले हटायो । इनमें झारत के थति प्रेम 
तथा भारत के घोर पुरुषों के प्रति श्रद्धा और भक्ति पैदा करो। 
विदेशी “अजो" तथा विदेशों खलीफाओं के स्थान में या “गाज़ो 
भुस्तफंश? की जय के स्थान में राम-कृष्ण की जय बोल्ननंप सिं- 
खादी ] इंतको भारत के प्राचीन इतिदास पर झभिमान करना 
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सोल्तनना चाहिये। और तुर्की टोपी के रथांव पर शझारतोय पोशाक' 
पहिनना खिखावों। क्योंकि स्वयं अफगानी, अर्व, मिथ्रो या 
तुर्की मुललमान अपने र देशों की टोपियां (पगड़ियां) पहिनते 
ह। परंतु भारत के मुसलमान वेतरह विदेशी तुर्का पर रीमे हैं 
तुर्की में टर्को टोपी वाले को फांसी की सज्जा है' पर भारत 
के सुसलमान टर्की टोपी पहिन कर इतराते हैं। में ?भ्ी राज- 
गोपालाचा्े” और इसी प्रकार के और विचारों के स्व॒राज्य- 
वादी झादयों से पूछता हैँ कि जो असहयोग काल में रात 
दिन यह व्याख्यान देते थे कि “एप पं5 ैसशाप्य[ धाते 
$फ्तधाव्य ॥ 77 0]०६ यानी खिलाफ़त हो स्वराज्य है और 
स्व॒राज्य दी खिलाफ़त हे ।” क्‍या आप अब की चद्दी सिद्धा- 
न्‍त सत्य मानते दो या विचारों में परिवत्तंत अत्या है? अंगोरा 
वालों ने और झुसलमानों ने तो खिलाफ़त का अन्त कर 
दिया। कया अच कांग्रेंसी हिन्दू नेता झ्ली स्वराज्य का अच्त 
कर देंगे ! हिन्दूसुस्लिम ऐक्य केवल हिन्दू-संगठन से दोगा । 
ऐसी बातों ले नहीं कि तुम खिलाफ़त की गाय की रक््ता करो 
आर सुसखलमान तुम्दारी गोमाता की रक्षा करेंगे । महात्माजी 
के मोटे भैया 'शौकतअली” गोहत्या की धमकी देते दो 
रहते हैं. । अच खिलाफ़त की गाय की तो रक्षर आपने ऋरली 
आर चद अन्त भी छडोली। अब तुम्हारी गोमाता फी रक्ता 
“मलावार, कोहाट, सदासरनपुर, छुल्तान, आगरा, कलकत्ता, 
अजमेर, लंरकाना, लादोर, दिल्ली में चलचों के रूप में सुखल- 
मानों द्वारा दो रदी है । वड़े से बड़े सुखलमान- शुद्धि का 
विरोध करते हुये फतवा दे रहे हैं कि मुरतद ( शुद्ध ) बनने 
चाला और वनाने चाहा चाजिदुल कत्ल है। इस पर भी 
पूज्यपाद खर्गवासी धर्मेबीर शहीद्‌ स्वामी अद्धानन्दुजी ते 
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खूब उत्तर दिया था। वे पूछते ये कि अब कफॉसिल में क़त्ल 
7रपावे०' के लिये क्‍या खिलाफ़त के ढाम्ी संशोधन पेश 
करेंगे? और लाटसाहय से विनय करेंगे कि साहब ! “ताज़ीरात 
'हिंद” से क़त्ल की दुफ़ा में इतना और बढ़ा दो कि “यदि कोई मुस- 
' समान हिन्दू चन जायगा और यदि कोई मुसलमान इस मुरतद 
'को या शुद्धि करनेवाले फो मार दालेगा तो उस मुसलमान 
“को सज़ा नहीं मिलेगी और यद्द क़त्ल कत्ल नहीं सममा 
जावेगा” ? इसो चांस्ते हम यद्द कद्दते हैं कि ज़ब तक मुस्लिम 
धर्म में कुरान में काफ़ियों को कत्ल करने को आशा दे, 
मन्दिरों को तोड़ने वाले व लुटेरे ख्गद्वार प्राप्त करनेवाले 
कद्दे गये हैं तव तक कदापि हिन्दू-मुस्लिम पेफ््य नहीं दो 
सकता । अत; एकस्ान्न उपाय यहो है कि महर्पि दया: 
ननन्‍्द के प्राचोन चेदिकपद्धतति के अनुसार धर्ममार्ग पर चलो 
आर शुद्धियां खूब करो । दिन्दूःमदांसभा द्वारा चताये हुए 
रचनात्मक क़ाय, करों | मुखलमानों की फेलाई हुई भूठी 
ख़बरें मत भ्रानो क्रि जबरदस्ती से झुसलग़ानों को दिन्दू 
बनाये जाते हैं। और न खराज्य की ओद में वेठकर उन 
मुसलमानों की पातें सुनो जो यद्द कहते हैं कि “हिन्दुओं के 
पास तो धन है, विद्या है, रुपया है, सब कुछ है एरन्त॒ 
छुसलमान कंगाल हैं इस वास्ते मुखल्मानों के संगठन की * 
तो ज़्रुपत दे परन्तु दिस्दुओं की नहीं” । प्रिय शाइयो ! यदि 
ऐसी बातों के चक्र में चरह़कर आपने शुद्धि तथा हिन्दू 
संगठन छोड़ दिया तो बेड़ा गके दो जायगा। 


इसलिये यूद मत समझो कि भारत के सात करो मुसल- 
मान कैसे. ट्िंन्दू बम सकते हैं! क्योंकि इतिदास बताता है कि 
है 
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ऐसा हों संकता है। स्पेन पोच गाल और यूरुप के कई शाग - 
सारे मुसलमान होगंये थे। पंरन्‍्ठ अब टर्को को छोड़ कर 
फोई मुंसलमानं मुल्क चंद्वां नहीं रहा और दह टर्की भी 
ाधां सुसंलमांन द्वी रहा | फंरोड़ों की तादाद पाला 
बौद्ध धर्म हिन्दुस्तान से मिद्द गयो | फिर ७ करोड़ 
मुसलमानों का हिन्दू दोनों असम्भव नंद । अतः एवेत वर्फ़लि 
हदिधालय चांलौं मांदभूमि भांरत की पूजां करना जब 
मुसलमांन सीखेंगे तथ ही स्वराज्यं होगां। भारतीय राष्टर- 
निर्माता इमारे पूर्वजों ने विदेशियों को हिन्द वनां कर ही 
कृतंकास्यता प्राप्त की थी। मद्दपिं संवामी दयाननदें ने भी हिन्दू- 
झुम्लिम ऐक्यं सच्चे रूप में यंदी वतलाया फि. स्व यवन 
आर्य्यसमभ्यता को स्व्रीकोौर करे। बड़ां दर्प है कि सारा 
दिन्द-लमाज इस सिंद्धांत की मान गया है । इस वास्ते यदि 
झारत का प्राचीन गौरव पुन: संथापित करना चांहते दो और 
पुनः चक्रवर्ती साम्राजंय स्थापिंत करना चाइते ड्ो और संसार 
में खुख और शांति चांदते हो तो हिंदू-सज्ुठझन आर 
शुद्धि में पूर्ण चल से जुट जाचो, अवश्य विजय होगी | - 


हिन्दू मुस्लिम ऐक्य केस होगा 7 _ 

हमरण रहे कि सिद्धान्तों का दनन॑ फेर के कंभी कर्ता 
नहीं हो सक्ती । लखनऊ पेक्ट में जो इमने ग़लसी फ्री घह 
यह थी कि उस समय सिद्धान्तों का दनन किया गया ओर 
सुसलमानों की उनकी योग्यता से अधिक अधिकार दिये 
गये । इसीकर प्रतिफल हमें आज भुगतंना पड़ रहा है। में खर्य॑ 
लखनऊ कांग्रेस में अजमेर मेरचाड़ा प्रान्त की ओर से प्रति 
निधि बनाकर भेजा गया था और उस समय दम :समुंसदमानों 
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की उनकी तादाद से अधिक इतने अधिकार दिये जाने के 
विरोध में थे । 'परस्तु नेतौश्नों फे सामने हम लोगों की छुछ 
न चल सक्ती थी | चोन फी मिसाल हमारे सामने हे। 
चीन के प्सिद्ध देशभक्त डाक्टर 'सुनयतसेन” ने केवल देशभक्ति 
से प्रेरित होकर शान्ति स्थापनार्थ खिद्धान्वों का दनब कर 
कर चीन में उनके विपक्षी दल से राज़ोनामा कर लिया श्र 
ओपने प्रधानपद्‌ को छोड़ दिया परन्तु नतीजा कुछ नद्दीं निकला। 
चौन में रिपवलिक प्रजातन्त्र दोने पर भो खूब परस्पर में दरड- 
सुण्डसम्मेलन दो रहा है। खून खराबी हो रही है। भाई भाई 
कागला काट रहा है ओर विदेशी ताकतों की यचन आरदी दै। 
हमें यद कद्ापि नहीं सोचना चादिये “कि ७ करोड़ मुसलमानों 
के चिना मिल्लाये स्॒राज्य मिल दो नहीं सक्ता। अत: सिद्धान्तों 
का हनन कर के भो राजीनामा करलो। ” जव मुट्ठी भर अंग्रेज़ 
संगठित होकर सात समुद्र पार से आकर हमारे ४३ करोड़ 
पर राज्य फर सर्क हैं तो फ्या >२ फरोई हिन्दुओं में इतनां 
दल नहीं है कि वे अपने ही देश में देशभक्तिदीन, सिद्धानत- 
विद्दोच्त लोगों की सीधे मार्ग पर ला सके! अत्तः शुद्धि को दी 
मानव जाति के- उद्धार का मन्त्र मानी और इस कुंजी को 
लेकर विज्ञय का द्वार खोल दो। घत्त मान के हिन्दू मुस्लिम 
दुक्कों से मत डरो | यह सो उत्तम प्रेम की निशानी दे। लोदे 
के दोनों टुकड़े गमे किये जाय॑ंगे तो ऐक ही चोट में मिल 
जावेगे। ठंढे और गे लोहे का मिलाप नहीं दो सक्ता। 
पूज्यपाद धर्मेवीर स्वामो अ्रद्धानन्दुजी यहो कद्दा करते थे कि 
हिन्दू ठएढे हैं ओर मुसलमान गम हैं। या तो मुसलमानों के 
ठणढे होने पर पानी में पानी को तरह हिन्दू मुस्लिम एक्य होगा। 
या हहन्दुओं को भी गम होने दो. फ़िर, .(दिन्‍्दू ' मुखलमानरूपी 
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गम छोहों में मेल होगा । और स्थायी मेल होगा। अत्त; स्वरा- 
' ज्यचादों भाइयों फो चाहिये कि वे दिन्दुओं को “समकोता, 

ददना दवाता, भूलना, माफ फरना”' आदि यातें कद्दना छोड़ दे 
आर हिन्दु' संगठन में सहायता देकर शुद्धियां कराकर द्विन्दओं 
को वलशात्तो बन जाने दें और उनका भी ज्ोह ज़रा गर्म हो 
जाने दें। फिर गर्म भु्तलभानों से गर्स हिन्दुओं फा चोटें खाकर 
ऐसा सेश-हो जायगा जेसा कि दो गर्म कोदे के टुकड़े सोहार 

के दथोंड़े की घोटे' खाकर एक दो जाते हैं.। ठएढे. और गर्म 
खोद्दे पर चाहें जिसनी चोटे' मारो कदापि दोनों नहीं मिलेंगे ६ 
झत; हिन्दू सुस्छिम ऐफ्य का यदी मूल्मन्त्र है । ' 


कुछ कांग्रेसी हिन्दू यद्द भी कहते हैं. कि अल्पसंख्यकों 
को द्विन्ठुओं की ओर से विशेष अधिकार मिलने घादियें? 
परंतु जब पंजाब, पश्चिमोत्तर सौमा प्रदेश, पूर्व बंगाल आदि 
में अल्प संख्यक द्विन्दुओं को चिशेष अधिकार देने फी चात्त, 
कही जाती है तो कांग्रेसियों की उदारता दुस दवाकर द्वक 
जातो है। इन्हीं कांग्रेसो हिन्दुओं ने अपने आप को सुसलमानों 
घरे दृष्टि में निश्पक्त और घेलाय साथित फरने के लिये द्वि 
के पक्ष फो निर्वेल दिखलाया है' ओर मुसलमानों को सांम्पदा 
यिकता फो खूब ज़ोर पकड़ा दिया है | तब ही तो आज सोमा 
पदेश के हिन्दु अपने ३०० वर्षों के पुराने घरों से निकाले 
जारहे हें और सरकार भी तसाशा देख रही है।... 


मिश्रित निवाचन 


बिना किसी शत के यदि मिश्रित निर्वाचनप्रणाली जारी 
ही जावे तो दिन्दू सुस्लिम ऐक्य में,एक क़दंस दम.. आगे चढ़ 
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बसे हैं| मगर यदि थांतों फी एथकता थांदि की शर्तें लगाई , 
तो कुछ नहीं दो सक्ता 


,. क्षी फॉमिसी शासनपंद्धति के खुधार की बातें कद कर:हिंदूँ 
घुस्लिम ऐक्य पर झ्ोर देते रहते हैं उन्हें ज़रा मुसलमानों की इस 
मानफ्िक बृंत्ति पर ध्यान देना चाहिये। "ते समभझते हें मानों 
शासनपद्ति के छुघार में दिन्दुओं का ही स्वार्थ है। उनका 
ज़याल दे कि भले दी दिन्दुओं और मुसलमानों दोनों की 
हानि हो और .श्रंग्रेजों को सोलद श्ाना फ़ायदा द्वो तो भी 
फोई धूरा नहीं | वे कद्दते हे कि मुसलमानों कौ श्रपेक्षा दि 
ही स्व॒राज्य के लिये अधिक व्यञ्न हैं. इसलिये मुसलमानों 
फी जाइज़ नाजाइज़ कुल शर्तें मानना ही चाहिये। मिश्रित 
निर्वाचन को कई मुसलमान बुरा समभते हैँ तो भी यदि 
हिन्दू इसके लिये उचित भूल्य वेने को तय्यार वो तो वे इस 
पद्धति को स्वीकार कर सकते दं।” मुसलमानों का यह मोल 
तोल ठोक फरना और यह व्योपारिक नीति दर्शाना कदापि ठीक 
नहीं है और स्पष्ट बतलाती है कि मुसलमान हिन्दू मुस्लिम 
एकता के लिये व्याकुल नहीं हैं | अतः प्रधान दिदुमदासभा 
“डाक्टर मजे” ठोक दी कहते हैं “मुसल्लमानों की संख्या ७ 
करोड़ और हिन्दुओं को संख्या २३ फरोड़ है। जो अंग्रेज इन 
दीनों पर राज्य कर रहे हैं उनको संख्या'कुल ५ करोड़ दै। 
यदि ७ करोड़ मुखलमान अलग भी रहें तो क्या २६ करोड़ 
हिन्दू स्व॒रोज्य पाने के सर्वथा अयोग्य दें!” दिन्दुओं को इस 
बात पर विचार करना' चाहिये। फिर क्‍यों हिन्दू उनकी 
साथ लेने को इतने /लालायित हैं ? शारीरिक बल, बुद्धि, 
व्यवसायिक. शान किसी बात में हिन्दू किसी भो संसार को 
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पाने के लिये आनन्‍्तरिक संगठन करना सच से प्रथम आचश््येंः 
फ वस्तु है ॥ 


फांग्रेसी हिन्दू, हिन्दू' मुस्लिम पैक्‍्य £ चिल्लांते हैं. और 
कहते हैं कि हिन्दू मुसलमानों में मेल हुये विना संपराज्य 
नहीं मिल सक्ता । परंतु पे नहीं सोचते कि क्या दुनियां भरे में 
फभी भी किसी को संघराज्य बिना कष्ट श्रौर आपत्तियों के 
जठाये मिला है ! हिन्दू मुस्लिम पेक््य के दो रास्ते हैं. एक 
आराम का और दुसरा विपत्ति का। खब हिन्दू गौरव कौ खो 
कर मुसलमान वन जाओ, भ्राय्यों को उनकी इच्छांचुसार कुचल 
दो, मुखलमान एक साथ प्रसन्न हाँ जायेंगे शोर झगड़ा मिट 
जावेगा । परंतु कौन ऐसा दिन्दू होगा जो स्वार्थ के लिये अपने 
चाप दादों के गौरव को मिठाने को तत्पर होगा और चर्चतां 
धूर्ण मुसलमानी धर्म अपने आराम के लिये अदण केरेगा 
अतः! स्थ॒राज्य के इचछुफ डिन्दुओं के लिये अपने पूव॑जों के 
गौरव को रखने वाला! सच्चा रास्ता द्याग और तप का दे । वद्द' 
कशण्टकाकोर्ण है'। उत्ती मार्ग पए चल कर शुद्धि संगठन 
करने के पश्चात्‌ हमें स्वराज्य अवश्य मिलेगा। हिन्दू मुस्लिम 
एकता के लखनऊ पेक्ट, बंगाक्ष पेक्ट और हाल में वम्वई 
पेक्ट यह सब शतेनामे ओर समभोते निष्फल गये हैं। अतः 
अच ऐसे पेक्टों के चक्कर में पड़ कर समय चरवाद[करने के स्थान' 

. मैं घर में खुधार के फाम में सद को लग जाना चाहिये। 


पार्सी और ईसाई पृथक्‌ निर्वाचन के अधिकार नहीं 
चाद्ते | वे इस बात में सद्मत हैं कि जो योग्य दो उसे दी 
नौकरी मिलनी चाहिये । व्यवस्थापक स भायें, स्यूनीसिपल, 
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डिस्ट्रिक्ठ बोर्ड सब में साम्पदायिक निर्वाचन के घे विरोधी हैं। 
परमात्मा करे कि मुसलमान भाई भी अल्पर्संय्यक पार्सियों 
और ईंसाइयों का अन्ुुकरण करें। 


हिन्दू इतिद्दास वतलाता है क्रि आजतक संस्‍्यामें अधिक 
होने के करण उन्होंने फनी भो किसी ग्र-द्विन्दू सम्प्रदाय एर 
अत्याचार नहीं किया। हां, मुसलमान जद्दां २ अधिक संध्या 
में हैं वहां २वे अवश्य अत्याचार करते हैं.। देशो पूर्व बंगाल, 
कोहाट, मुलतान, सिंध, सोमा प्रदेश आदि में घहु पं स्‍्यक 
मुसलमानों ने अल्पसंख्यक द्विन्दुओं पर किसने श्रत्याचार 
किये हैं ?मुसलमानों से ऐस्य करना सर्वधा निरय्थ क है क्योंकि 
वे सरकार से जाकर फहेंगे या रायल कमीशन के सामने 
जाकर गवाददी देंगे कि इतना तो हमें हिन्द' हो देते हैं आप फ्या 
अधिक देते दो ताकि आपके राजभक्त बने रहें। उनकी “रेशियो 
बिल” “सोने के सिर्के” साप्राज्य धाणिज्य फो विशेष खुविधा 
दी जाने के संबंध में खरकार से मिलाथट की नीति ने 
हिन्दुओं की आंखे खोलदी हैं और उससे हमें पूरी नसीदत 
अहणु करना चादिये । . 


स्व॒राज्य कोरे मुखलमानों के मिलाने से नद्टीं मिल सकता। 
क्योंकि कई पुखलमान तो स्वार्थ के चशीभूत हैं। वे तो “मीर जा- 
फिरों” और “मीर क्रासिमों” के समान अपने हित के लिये देश 
को बेचना चाहते हैं। मुसलमाने तो स्व॒तन्त्र भारत को पहले 
पदल दास बनाने चाले अरबों "मुहस्मद विनकालिम” के नाम 
पर अपने अखवारों के "क्ासिम - विजयाइु” निकाल रहे हैं । 
लेजिस्लेटिव एसेग्वली की कारय्य॑वाहियों से पृथक मुस्लिमपार्टी - 
की स्थापना से भो यह स्पष्ट खिद्ध है। उनका संयुक्ते मताधिकार 
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आर सिंघ और पश्चिमोत्तर स्रीमाप्रदेश का पृथक चनाना 
आदि खब बातें देशप्र म से प्रेरित होकर नहीं, वल्कि व्योपा- 
रिक नीति से प्रेरित हैं ओर हमें कदापि इनको चालों में 
न आना चादिये।दर्मे तो सिद्धान्तों पर दी मेल करना है ओर 
घद्द यद्द है कि फिकंबन्दी घर्मपंथ जाति आदि के कप्धनों को 
छोड़ कर जो योग्य हो उसे ही नौकरी मिक्ते और जिसको 
सच से अधिक घोट मिले वद्दी काउन्सिलों में, एसेम्बली में खुना 
जावे चाहे वह हिन्दू दो, सुललमान हो, ईसाई हो। जिस दिन 
हमने यद तय कर लिया कि फलां जगद्द दिन्‍्दू हो चुना जा- 
एमा या उस स्थान पर मुसलमानों को इतनी नौकरियां और 
इतने काउन्लिक्तों में स्थान मिलने ही चादियें उसी दिन हमने 
फ़ूड का वीज यो दिया और दमारा भाग्यचंक्र उन विदेशियों के 
हाथ में दे दिया मिनका स्वार्थ यही है' कि भारत में मतभेद 
रहे और उनके राज्य की नींच प्राताल तक़ . लग .जावे । देश 
भक्त पं० मोतील/लजी नदरू की अध्यक्षता में स्वराज्यचादी 
हिन्दू सुस्लिम ऐक्य के .ढकोंसले को फक़ायम रखने.के लिये 
गलतियां करते ही रहते हैं | हाल में ही आल इन्डिया फांग्रेस' 
फम्मेटी ने फिर वही हिन्दुओं के प्रति श्रन्याय -किया है जेसा 
कि बह , हमेशा करती रहती है'। और इससे कांग्रेस के प्रति 
हिन्दुओं की.भ्रद्धा और भक्ति दिन २ उठती चलो जा रही दै। 
कांग्रेस हमेशा मुसलमानों को राजो कंरना चादती दे और 
इंस घोर सिंध को पृथक श्रांत और सीमा प्रदेश और विलोचि5 
झसतान को शासन खुधार, का फायदा देने के लिये आल इंडिया 
कांग्रेंस कमेटी ने घम्बंद भें पसताव, पास कर दिया, हे'। इससे « 
सिंध छोमा प्रांत और बिलोचिस्तान॑ में मुसलसानी राज्य हो 
जायेगा |:कांग्रेस वाले 'सिद्धान्त ले तो कहते हैं कि हमने 
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सिंध इसलिये प्रँथक किया फ्योंकि इईसंको ज्लांपा पेथरू 
झौर पृथक २ भाषा के पृथक  पांत द्वोने चांदियें। परनंतु जब॑ 
इनसे कद जाता हैं कि 'सिलदइ॒टं और कंचर' के ज़िंले जो व- 
जाली धोंलते हैं उन्हें वह्वांल में मिला दी तो ईनके सिद्दी गर्म 
हो जांदी है। क्‍योंकि इन स़िंलों के मिलाने से सुंसेलमांन नाराज 
हो जादेंगे और मुसलमानों के नॉंरांज़े होने का कारण यंद्द दे 
कि इन ज़िलों के घंज्माल में मिलने से बंज्ञाल में हिन्दुओं कीं 
आबादी की अधिकंता हो जांबेगी | इसी पंकांर से दक्षिणें- 
धूवे पश्चोद की चह्दी भाषा हैं जो संयुक्त प्रोन्त की उत्तरी जिलों की 
भाषा है। इन संयुक्त प्रांत के ज़िलों फो पञ्माव में मिलता देनां 
चांहिये | पर इंचको ऐसा करने की हिम्मत नहीं होती क्योंकिं 
घुसलमानों की अधिक संख्या वाले धांतों को यद्द छूना नहीं 
घाहते। अगर जवानों पंर ही भारत को वांटना है! तो पद्ाव 
को उद्दी और पंजाबी भागों में बांदो | मद्रास में चार भाषाएं 
धोली जांततों हैं उसे चांर भागों में घांदो । वम्पई को शुंजरात। 
महाराष्ट्र, करनाटंक और सिंधी पाँतों में चांटों। पूर्व बहाल 
और चह्ढाल में एक भांपा द्वे इन दोनों को मिलाओं | विहार 
आर इड़ीसा में घिंहारी ओर उंडीसा बोलते हैं. इसको दो 
भांगीं में वांदो। मध्य झांरत विल्कुल उड़ जाँयेगां और 
इसकी दूसरे हिन्दी और मरहटी पांते में चांडना पंड़ेगा। 
दिंेलीकी थू० पी० में डालनों दोगां, इनमें अजमेर, आसाम, 
वरमा यह खब अलग प्रांत होंगे दी। ऐसा करने में 
धड़ी ९ अखुविधायें होंगी । परन्तु कांग्रेस चांलों को तो सुस्लि- 
मे राज्य क्रायम॑ करने के लिये सिंध में हो यह भापावार 

धातों के पचड़ा लगाना है। स्याय कहां हैं ? सिंघ वाले हिन्दू 
भस्वई से पुंथक नहीं होना चाइते फिर कांग्रेस वाले उन्हें 
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दवाकर पृथक रहने के लिये कहने धाले फौन हैं! इससे 
सब हिन्दु फांप्रेस कमेटियों को छोड़ देंगे और राष्ट्रीय जीवन 
फा अन्त द्वो जाचेगो। हिन्दू मुस्लिम ऐक्य भाषावार पृथक्‌ पांत 
यनाने से नहीं होगा क्‍योंकि कई मुसलमानों का स्वार्थ बहुत 
बढ़ गया है झौर देशभक्ति जाती रही है। क्या मुसलमान 
इस बात के लिये राज़ी हो जायेंगे कि ऊंची नौकरियां परीक्षा 
लेकर जो योग्य हो उसे दीजाबें और मुसलमानों के लिये 
सास जगह नहों रक्‍्खी ज्ञावे ? क्या मुसलमान इसी प्रकार से 
म्यूविसिपल और ड्िस्ट्रिक्ट बोडों में इस घात की प्ानेंगे कि 
चाददे कोई हो जो लायक हो वह इन क्रम्नेटियों में छुनां जावे 
आर मुसलमानों के लिये खास तादाद साली न रक्‍्खी जावे १ 
क्या मुखलमान सरकारी सक्क्ों और फ्राक्तेज़ों में अपने -लिये 
जगद खाली रखाने पर वल देना बन्द कर देंगे? फ्या ये सर- 
कारो स्कूलों को अपने मज़दबी कुरानो इस्लाम के फ्रैल्लानि 
वाले मद्रखों में तवदील करने के प्रयाज्न चन्द करेंगे ! क्या चे 
स्कूलों में पढ़ाई जाने चाली किताबों को इस्लामी तवलीगी 
कवितायें बनाने फा भयत्न वत्द करेंगें ! क्य्। वे किसी भी विश्वं- 
विद्यालय में :अपनी पृथक्‌ जगह रखने की मांग़ को वापिसि 
ल्लेलेंगे ? क्या सरकारी टेक्‍्स अदा क़रने में भी थे इन्साफ सें 
भांग लेंगे ? यदि आवादी से ही वे सब जग़ह हक मांगते हैं 
तो क्‍या आंवादी के दिसाव से वे सरकारी . टेब्स देने को भी 
तैय्यार हैं ? परन्तु यद्द इनमें ले एक भो चात नहीं करना 
चाहते | इनको तो 'म्ीठा ३ दइप और कड़वा हे थू! चाज़ी पा- 
लिसी (नीति) है और हिल्दू बेवकूफ दें जो इनकेःचकमे में आ- 
, कर बुधा राज़ीनामे करते. फिरते हैं | ज़ब तक हिन्दू संगठित 
नहीं होते, . कुछ नहीं हे! सक्ता । 


( २२० ) 


प्रिय हिंदुओं ! हमारी संकीर्णता, भय, कायरता और 
जरदी राज़ीनामे करने की आदत से दी मुसलमानी घर्म 
फैलने में मदद मिली दे । 


अफ़गानिस्तान, कश्मीर, पद्माल आदि सब दमारी मू- 
'खंता से इसी प्रकार मुस्लिम बनाये गये | झत:ः दम मुसलू- 
.मातों की घमकियों में झाकर इनसे मेल नहीं करना चाहिये । 
कुछ भारतीय मुसलमान उस वालक के समान दैं जो सदा अपने 
“पिता से अड़ जाता है, फेल जाता दे, कूठ बोलता है, मुकर 
. जाता है, इक्तरार पर क़ायम नहीं रहता, अपने पिता के साथ 
वाज़ार में एक चीज़ लेने के वायदे से जाता है परन्तु वाज्ञार 
में जाकर रोने लगता दे और दुसरी वस्तुओं को दिलवाने 
की अड और हठ करता है। होशियार पिता उसे प्रेम से 
 समभांता है परन्तु ऊव व समभने पर भो ज़िद नहीं दो- 
इता तो वह उसे रोने देश दे और फिर बाज़ार नहीं लेजाता, 

' आखिर थोड़ी देर में तंग आकर वालक से धोकर द्वार कर 
कद्दता दे “अच्छा जो मेरा हक़ है वहां चौज़ दिलिबादो, 
खालूगा। में और नाजाइज़् तौर पर भांग नहीं पेश: करूगा 
यूद कह कर “मियाजी पछतारवेंगे और चही चने को खांचेंगे” 
चालो कहावत चरिताथ करता है।प्रिय हिन्दू आर्यंचीरों ! 
यदि मुखहूमान मचलते हैं और सममाने पर नहीं मानते हैं 
तो इसको झलग छोड़ो। इनको अपनी राह जाने दो। वे 
-घोरे २ अपनी सूर्खंता आप समसेगे और हमारे संगठित 
-हीते ही अपने आप हमारे साथ भेत्ी फरने आवेगे | यह 
स्मरण रखिये संगठित हिन्दू अकेले ही विना शुखलमानों की. 
सहायता के स्व॒राज्य प्राप्त कर सकते हैं | और दोनों विघर्सी 


( २२१ ) 

विदेशी शक्तियों को दर सकते हैं । हमारे मार्ग में अनेक वि- 
इब्तवाधायें और आपत्तियां आवेंगी परन्तु हमें तो कवि के यह 
शब्द स्मरण कर बरावर काम फरते जाना चाहिये:-- 

लाख देखा करो दुश्मन की नज़र से हमको ! 

लाल आँखों से नहीं यह ख्याल वदल जावेंगे।। 

तन अगर जल भी गया, खाक्त रहेगी वाक्री। 

इस पे लाखों ही शज़्र फूलेंगे फल जायेंगे॥। 





(२२५ ) 


ओके लिये सदा खून बद्दाने को तैयार रदे हें । हिन्दू 
महासभा के पेटफार्स पर सिक्‍्ख बरायर यही सिंद्र गजना ' 
फरते रहे हैं कि हम हिन्दुओं के वास्ते वलिदान द्ोने को 
तेयार हैं । अभी द्वाल में दी लाहौर के दंगे में सिक्ख ख्री के 
मुसलमानों द्वारा छेड़े जाने पर जो मुखलमानों से सिक्‍सों का 
फ़साद हुआ उसमें हिन्दुओं और सिक्‍खों ने एकद्दी मेन्रोभात 
पे आम शत्रु का वीस्तापूर्वक मुक्तावला करकर धममेराज 
थुधिष्ठिर के निम्नलिखित चाक्यों को चरितार्थ किया। 
परस्परविरोथे तु वर्य पश्चेच ते शतम्‌। . 
परे: परिभवे प्राप्ते चयं पश्चोचरं शतम्‌॥' 

जव फौरच पांडवों की आपस की लड़ाई है तव तो दम पांच 
ही हैं और वे लोग १०० हैं किन्तु जब कोई विधर्मी बाहरी 
आक्रमण करे तो हम १०४ हैं। जब हिन्दूधर्म की रक्ता और 
स्रन्‍्मान का प्रश्न उपस्थित हो तब तो बद्दाडुर भाइयों को तेयार 
होकर लड़ना चाहिये और विधियों के छक्के छुड़ाना चाहिये। 
हमें द्िन्दूजाति के दृढ़ संगठन, मज़बूत जातीय-प्रेम, विशाल 
इृदयता और उदारता को इस प्रकार विधर्मियों पर प्रकर्ट 
करनी चाहिये कि विधर्मी हमारे गशुर्णों को देख कर स्वयं 
शुद्ध होकर आय्ये वन जायें । 

शुरु गोचिंदर्सिदजी स्वयं हिन्दू-घर्म के बड़े प्रेमी थे ओर 
उसकी रक्षा के लिये बलिदान होने को तत्पर रद्दते थे | उन्होंने 
भीमुख चाकू पातशाह १० छुके भ्गवतो छुन्द्‌ अंग ३० में 
कहा है:-- हू 

सकल जगत में खालसा पंथ गाजे | 
, घंगे घ॒ममे हिन्दू सकल दुंध भाजे ॥ 


(२२४ ) 


“मुक्तसर” ज़िला फीरोज़पुर की लड़ाई के.बाद्‌ जब शुरु 
गोविन्द लिदजी “छुचे आना” आम में पहुंचे तो एक.:जन्‍्म के स॒- 
सलमान फ़कीर ने शुद्ध होने को इच्छा प्रकट की। गुरु गोबि- 
न्द्लिंदजी ने उसे फौरन हिन्दु घना लिया और उसका. नाम॑ 
"अजमेरसिंद” रख दिया। “देखो गुरु प्रकाश रूरजमंय प्रथम 
आयन अंशु शृ८ सफ़ा २०७” | “आनन्दपुर” में जब शुरु गये तय 
वहां कई सिक्‍खों को अंत्याचारी छुसलमानों ने ज़ंवरन मुखल- 
मान वना लिया था। वे सब भाग कर गुरु के पास आये। लोगों 
ने गुरु से पूछा कि क्या करे ? उन्द्रोंने कद्दो कि शुद्ध कर लो। 
इस आज्ञा के मिलते दी वे सब दिन्दू-घर्म में प्रवेश कर: गये ' 
इसी प्रकार “वीर बंदा चैरागी” ने मुसलमानों से तुसुल संग्राम 
किया ओर हर प्रकार ले इस्लाम को जड़ खोखली फरता 
रहा और हिन्दू-धर्मे फा प्रचार करता रहा। “गुरु तेसबहादुर? 
आर बाह्मणु 'मतीरांम” के अंग २ कट गये और आरे से चिर 
गये पर हिन्दू-धर्म नहीं छोड़ा। सारा सिक्‍खों का इतिहास दिन्दू- 
संगठन, शुद्धि और दलितोद्धार का जाज्वल्यमान उदांहरण है 
आर हमें पूर्णा आशा दे कि हमारे सिकक्‍ख भाईं, जो विशाल 
हिन्दू-जाति के बीर अज्ञ हैं, अवश्य दी अपने शुरुओं के समान 
दिल्दू-धर्म की रक्ता में और मदान्ध इस्लामी घम के क्षय में सदा 
तत्पर रहेंगे । 


“खर्वार कर्तोरखिंहजी”” जो कि द्रवार साहव अम्॒तसर के 
बड़े प्रसिद्ध प्रेयो हैं और जिन्दोंने खिक्खों के इतिहास-की कई 
पुस्तकें री हैं उन्होंने चतलाया कि सिक्ख इतिहास में 
शुद्धि क्ी हज़ारों मिलालें मौजूद हैं। छठे गुर “दरगोविंदजी” ने 
०५झरुतुम॒जां” नामक क्तादौर के शाही काजी की लड़की- कोल” 


(२२६ ) 


को अपनी बीवी ब्रनाकर रक़ख़ा था और. उसके नाम्रका 
.“कोलसर नामक तलाव अभी तक अम्॒तंसर में विद्यमान है । 
ज़िला होशियरपुर में अनंदपुर लाहव की आखिरी लड़ाई में 
मुरु भोविन्दर्सिहजी की फ़ौज के खास जत्थेदार' रामसिद को 
शोरंगज्ञव फी सेन| ज़खभी होनेपर उठाकर लेगई और उसके केस 
काट कर जबरन मुखलमान ब्रना दिया । जब शुरु के पास वह 
क्षाग छिप ऋरु वापिस आया तो गुरु ने उसकी सब कथा खुन _ 
कर उसे पुनः शुरू करकर हिन्दू चना दिया। "देखो सूरजप्रकाश 
सष्टमरुत अध्याय १६॥! सिकख इतिहास से ऐसी सेक्रड़ों मिसालें 
मिलती हैं ज़िसमें सिंदनियों (सिकल्न त्लियों) पर मुसलमानों ने 
अत्याचार करकर ओर अनेक प्रकार फे लालच देकर धर्म- 


अछ करना चादा परन्तु ब्रे दिल्दू धर्म पर हढ रहीं और धर्म 
नहीं छोड़ा | कक 


शुरू गोपिंदसिंह के पुत्र “फत्ेद्डसिंद, ज्ञोरावःसिंद' ! कै, जि; 
नको कि हिल्दूधर्म के कारण मुसलमानों ने ज़िल्दा दीवार में चुः 


नव दियेथे, निश्नलिखित चचन उनके दिल्‍्दूघू्स के प्रति अगाभ 
प्म को प्रदर्शित करते हैं।-> 3903 99% ध 


नाति हम तौन के व्यर्याति जग जाने स्रप्लु, 
धर्महेत दिया ज़िन दिल्ली शिर जाई है।.... 
तुकन बनात जातें धर्म न तजाई है, 
और हम एक बात कहें तव प्राससान.। 
पक भये मरे नाहि हिन्दू रहे मर जाहि, 
“बात यह लाई काल समहं को खाई है। . 


( २२७ ) 
तांतै अब तुमही विंचार करो, ु 
चार दिन णीपुन के हेत हम धंमे क्यों गैंवाइ है।.._ 
( देखी पंथप्रकोश एडिशन # शुरुपुत्रों फ़ो सत्य का प्रसंग ) - 
आंगे यदं भी ग्रुरुपुत्नोक्ति देखिये जिंसमें हिन्दूघर्म कां 
परम कूट २ करें भरा है। 


गले तोक॑ पहिरावों बेरि पाचले माहिलाचो, , 
गाठे वन्धन वन्धावो और खिचावों कांची- खालसो । 
विप ले पिलाबो तापे सृठ भी चलावो, 
सांझी धार में बद्चायों बांध पाधर कयालंसों । 
बिछुले विछावों तापें मोहिले सुल्ावो, 
फिर आग भी लैंगावी बांध कायर दुशाल सो । 
गिरी से गिरावों काली नाग से डसावो) 
हाह। प्रीव ना छुड़ावों इक हिन्दूधर्म पालसो। 
( देखो भ्री गुर्धमध्चजा पु० १०४ ) 


आंगे शुंद मोविन्द्लिहजी की निम्नलिखित उक्ति पढ़िये 
जिससे सां विदित द्ोंता है कि सिक्स ओर दिन्दू एक हैं। 


तिल्षक ज॑ञंजु राखा प्रश्ुता का कीनो बड़ी कल्ू माइसाका | 
साधुन देत इति जिन करी शीश दिया पर सी न उचरी | 


धंर्मेदेत साका जिन किया शीश दिया पर एरर न दिया, 
( देखो दृशम अन्थविचित्र नाटक अध्याय ४ ) 


(६२८ ) 


अतः हमारा नन्न निवेदन है| फि सिक्ण,:श्रा््य, सनातनी, 
जैन, बौद्ध ' सब विशाल हिन्दूधर्म की साखाएं हैं । और 
सभी के गुर नामक, गुर गोविन्द, स्वामी दर्यानन्‍द, शॉकरा- 
चार्य, मद्रावीर स्प्रामी, गीतम-घुद्ध आदि विशाल हिन्दू जाति 
के पूज्य हैं। अतः सवको मिलकर शुद्धि आंदोलन में भाग 
लेना चांहिये और विशाल हिन्दू जांति को ईसाई मुसलमानों 
के हमलों से बचाना चाहिये। 


चाहे शुद्ध किया हुआ बौद्ध रहे, भआर्य्यसमाजी रहे, जैनी 
रहे या सिक्‍्ख और सनातनी रहे यद्ध उसकी मर्जी पर दै। हमे 
इस वात की पर्वाह नहीं। हमें तो इंसाई और मुसलमानों से बचा 
कर “कण्वन्ती विभ्वमार्यम्‌” इस वेदवाक्य की सत्य मान कर 
हिन्दूसंगठन कर हिंदूधर्म को घुद्धि करनी है । 
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० भ| ९ु७७०+- 
हिन्दूजाति को इस्लामी हमले से बचाओ 


तूं बेद का पेयाम सुनाता जा । तूं शाद्धे के नाद वजांता जा ।| 
ले भ्रो ३म का ऊंडा धर रगड़ा। मिट जाय अवैदिक सब झगड़ा ॥। 


एक अरब ६७ करोड़ वर्षों से जिस जाति और आश्ये- 
सभ्यता फो रफ््ता हमारे पूबंज करते चले आये हैं वद आज 
क्यह्गुर संकट में है ।और उसके सर्वनाश के लक्षण सामने 
दृष्टिगोचर दो रहे हैं। अपना राज पाट और चक्रपर्ती साम्रा- 
ज्य ख्तोफर भी दर्मांरी आंखें नहीं खुलीं। देशों और जातियों 
के झअधोगति के इंतिहास को देखने से पता चलत्नता है कि 
विनए हुईं जातियें भी अपनो सब घुरोइयें जानती थीं 
आर जानते हुए भो पुरुपार्थेदीनता, अकर्मएयता, आलस्य, 
प्रमाद, व्यक्तियत ईर्षा द्वेषादि तथा देश काल के अनुसार अ- 
पने को परिवितन न करने के कारण उन घुराइयों को न॑ मिटा 
सफों ऋर इस्लामी हमलें के सामने कुक कर मिट गईं। इ- 
जिप्ट, ईंयन, अफ़गानिस्तान आदि देशों में जहां सिर्फ हिन्दू 
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शद्दते थे और हमांरा चक्रवर्तों सामाज्य था वहाँ का भच्या रे 
हमारे देखते २ हमारे असंगठित होने से मुसलमान चना लियें 
गये। इस समये भी क्षास्त के उद्धार के लिये हिन्दूसंगठन 
शुद्धि, दलितोद्धार और क्षांत्र-धर्म की आवश्यकता दे । सब 
जानते हैँ कि इनके बिना हिन्दू जाति नष्ठ अप्ठ हो जायेगी। 
परल्तुं हंम आकर्मएय हैं। हम बदली हुई अवसूधा के अनुसार 
काय्ये नहीं करते।सारे ज्ञारत का हिन्दू-संगठन होना तो दूर 
रहा, खारे भारत की प्रान्तोय दिंदू सनाएं तक अन्ञी नहीं वन 
सकों। सब अपनी २ डफली बजा रदे हैं और अपना २ राग 
गा रहे हैं। एक सच्च नेता के पीछे नदीं चलते । कांग्रेस चालें' 
हिन्दू सर्चथा राजनोति चिह्दीन हैं। और कोरा हिन्दू मुस॒लिम 
'इत्तिफ़ाक का नपुखक राग गा रहे हैं। इधर आव्यंसमाजं: 
देश की जो जीवित जागृत ताक़त थी चह भी संस्था थुभ में 
'इत्तनी फंसी है कि उसको गुरुकुल और फालिज के लिये 
चन्दे मांगते २ फुरसत नहीं मित्नती । हिन्डुपं का कच॑ध्य दे 
कके चंद आयं-समांज को आर्थिक चिन्ता से मुक्त करदे आर 
इसके धत्येक कार्य में पूर्ण सहयोग दे ताकि बद वलपूर्वक 
अपनी खारी शक्ति आय-संगठन में लगा कर हिन्दू-जाति का 
बैड पार करदे। पंजाब, सिन्ध, पश्चिमोत्तर, सौमा प्रदेश 
में मुसलमानों से दिन्दुओं का भयद्भर जद्दो-जदद चल 
रहा. है । और भारत की कोकिल .सरोजनी नायडू 
वस्दई में वेठी हुईं अेलाप लगा रहो हैं 'कि.पश्ाब पान्त-की 
अलग छोड़ दो । सम्मिलित चुनाव पद्धति के लिये सिंध का 
कुर्वान कर दो, गोया स्पराज्य एक लड़ है जो लिए नहीं लड़ने 
वाले खोघे साधे आंदमियों को मिलजाता है आर अक्नरेज़ी 
प्रकार इतनी भोली और जूखे है जो वस्वई वालों से यदद 
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देगी कि “पद्चांव के हिन्दू मुसलमान बड़े लड़ोंक हैं उन्हें हमें 
स्पराज्य नहों दंगे ओर तुम वम्वई प्रान्त चाले बड़े सीधे सादे 
हो। हिन्दू सुंसलमान मिलकर रहते दो लो हम तुम्हें स्व॒राज्ये 
दे देते हैं? ] इन चम्बंई के राजनीति विहीन नेताओं की चातें 
झखुनकर हमें हंसो आदी है | यंद झुंस्लिम भनोद्ुत्ति नहीं सम 
मते। विचारे पेशांवर सीमा धदेश आर कोहाट के हिन्द. जाहिले 
झुसलमानों के मज़ह॒वी दोवांनगी से डरकर “अज्ञा हों अके- 
चर के नारे से दृहशत खाकर हिन्दू मुस्लिम इत्तिहाद के दिनों 
तक में घर में चन्‍द्‌ होजाते थे क्योंकि पीढ़ियों से यद इन मुखत- 
लमानों के अत्याचार भुगत रहे थे ओर उनके कारनामे जो हैं: 
दे सब /जानते थे | हम इतिहाल से शिक्षा लेकर अपने हिन्द 
झाइयों को चेतावनो देना चाहते हैं कि पंजाब, सीमा प्रदेश कौर 
सिंध के हिन्दुओं की लड़ाई छारे भारत के हिन्दुओं को लड़ाई 
कहे आर जंसे पहले एक “पोरेंस और अनंगशल" को दराकर 
विदेशियों ने सारे ज्ञारत को गुलाम चना कर डस पर अधि- 
कार जसालिया चेसे ही ऋव यदि दुसरे प्रांतों के दिन्द, चंगाल, 
पंजाब, सीमा प्रदेश और सिन्च के हिन्दुओं की मदद न करये 
ठो सब मुसलमाव चना लिये जादेंगे। जले उस समय 
सारे ज्ायत के अद्रदर्शी हिन्दू राजा भी पंजाब में सम्मिलिस 
शक्ति से सुक्तावला न कर यदी सोचकर बंठे रहे थे कि जब 
मुखल्मानी हमला उसारे पांत पर आजेगा तब उनसे मुकाबला 
करेंगे और हरा देंगे परन्तु उस समय धतिफल ठीर बसी दी 
हुआ जेंसे-कि गांव में एक कोने पर आग लग जाय और गांच कह 
पत्वेक झादमी उस कोने की आग, सम्मिलित शक्ति से दुकझाने 
के चज्ञाय अपने २ घर पर घड़ा लेकर खंडा हो जाता है 
आर कहता है कि जद आग की लपठें इधर आयेंगी तो इसे 


(२३२ ) 


चुसा दुगा | नतीजा यह होता है कि थोड़ी २ शक्ति से कोई 
श्ाग को नहीं बुझा सकता और खारा गांव- जल जाता है । 
भारत का इतिद्दास ऐसी २ ग्रलतियों से भरा पड़ा है। राजपूत, 
सिक्‍्ख, मरहदटे सत अलग २ लड़ते रहे और नाश को प्राप्त हुए, 
ओर जब इन तीनों ने सम्मिलित शक्ति से लड़ाई को तब ही 
घुगल साप्ताज्य को उखाड़ फेंका ।इस समय बम्बई ओर गुजञ- 
रात वाले कुछ सज्जन कइ रहे हैं कि हमारे यहां तो अमन चेन है 
हमें हिन्दूसंगठन से क्या मतलव ? मद्रास और महाराष्ट्र वाले 
कई हिन्दू कद्द रहे हैं कि हमारे तो हिन्दू प्रान्त है इमें हिन्दूं- 
सभाओ्रों से क्या मतलब ? देशी राज्य चाले कह रहे हैं कि 
हमारे तो देशी राजा हैं हो हम हिन्दुसभा खोलकर क्या करेंगे! 
परच्तु जब कोहाट और सीमाशंत में मुसलमानों ने चलवा कर 
सव हिन्दुओं को निकाल दिये तो यह हिल्दू प्रान्त को डुद्वाई 
देने वाले कोरे समाचारपत्रों के तार पढ़ कर रह जाते हैं । 
री भर मदद नहीं देते। और विचारे हिन्दू पीसे जाते हैं । 
अब आपदी बताइये कि क्या इन हिन्दू प्ान्दों को हम चार ! 
इन हिन्दू प्रान्तों में विना हिन्दू सभाओं के संगठित छुएए क्या 
धन सकता है ? हर एक चाहता दै कि मालवीयजी दमारे 
नगर में आें तो हिन्देसंगठन हो जाय पर विचारे मालवी- 
यजी को हिन्दू यूनिवर्सिटी और कौंखिलों से छुसंत नहीं दे 
वे क्या करें ! सहात्मा गांधी ने जी हिन्दू मुस्लिम ऐक्य के 
विषय में विचित्र मंत्र घना रक्खे हैं। जिससे हिन्दू जाति को 
महान जुकसान .होरहा है,. अब हिन्दुओं का सारा रोब 
चला गया है। अखदयोग आन्दोलन से हिन्दू छुस्लिम ऐक्य 
में जब खाने पीने के आपस के वन्धन हूटे तब से यदे सोमा 
प्रदेशी मुखलमान; जो अपने आपको पढिल्े हिन्दुओं से नोचा: 
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भानता था, वरावरी का नहीं बल्कि ऊंचा मानने लगा और अपना 
दक समभने लगा कि हिन्द खत्री को उड़ाना उसका धर्म्म है'। 
ओर उस पर तुर्रा यद् है कि असहयोग काल से पद फ़ानून 
तोड़ना भी सोख गया अब उसकों डर सरकार से भी न रहा। 
अ्रव वद्द तके और विषेक को तिलांजलि' देकर धर्म की 
इुद्दाईं दे कर पाप फरता है' और अन्याय करता है और कुछ 
मुसलमान उसकी पीठ ठोकते हैं । अव विचारा सीमा प्रान्त का 
अकेला हिन्दू. फ्या करे ? बस वह विल्कुल मसुखलमानों का 
गुलाम वन फर रददता है' 'जाटर कहे खुन जांठनी तुझे गांच में 
रहना, ऊँट विलेया ले गईं तो दाांजी २₹कद्दना” वाली परतंत्रता 
की फद्दावत उस पर घरितार हो रही है'। करे फ्या ? दो हो 
चातें हैं। प्राण दो या परतन्ध बने रहो | हम हृदय से उन' सय 
सीमा प्रांत नियासो हिन्दुओं की प्रशंसा करते हैं जिन्होंने धर्म 

के लिये प्राण दिये ओर लाखों कष्ट सहे परन्तु सोचने की चात 

है. कि दरएक मनुष्य प्राण नहीं देलकता। बस बह हिन्दू इनके 
श्रत्याचारों से तंग आफर मुसलमान वन जाता है। इधर देश में 

हिन्दू मद्दाखभा का प्रधान महाराए घीर अब अकेले डाक्टर 

मुजे “सावरकर” झौर “फेलकर” क्या २े कर सकते हैं ? देश 

में हिन्दू जाति की नेयां मँभधार में है। हां महात्मा गांधो अगर 

हिन्दूसंगठनी घन जाय॑ तो दिन्दू जाति शीघ्र बच सकती हे । 

केवल एक खुबर्ण रेखा इन फाले बादलों में दश्टिमोचर होरही 

है।। इस घनघोर अन्घेरी रात में अगर कोई दिन रात हिन्दू 

जाति के द्वितों को रच्चा करने चाला और हिल्‍्दू' हितों को 

रखा के लिये मर मिटने वाला व्यक्ति है: तो चहं केचल दैवता- 

स्वरूप भाई परमानन्दजी हैं, यदि डाक्टर मजे, ला० लाजपत- 

शायजी श्रौर भाई परमानन्दजी तोनों ब्रह्मा विप्णु महेश वनकर 

काम करें शो हिन्दू जाति का चेड़ा प्रार दो सकता है| . 
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शेप मालवचीयजी महाराज तो महर्पि देयाननद के पत्थांतँ, 
हिन्दू संगठन की घतंमान प्रवृत्ति के प्रव्तक द्वी हैं. और वें 
तो आजम निस्वार्थ शांव से द्विग्दूं जाति की रचा कार्य 
कर रहे दें और करते रहेंगे। पर अघ अफेले उने पर औरें 
दिशभक्त लालांनी भरी लांजपतेरीयज्ञों पैर ही निर्भर रदनां 
उचित नहीं | यह संब का फार्म हैं! श्र अपंनो २ शर्क्तिं 
अचुसार श्वथ को सद्दयोग देनी चांदिये । प्रिय झाय्ये: 
भाइयी ! क्षरां सौमा प्रदेश, सिन्ध; पंजांब ओर पूर्व 
घंगाल .के' हिन्दुओं की दशा फी और निहारी और तरः 
स खाकर सोचो कि भुसलमानी- दभलों की अ्रेफेले यरावरे 
भुक्रापला. फरते २'आंज इनकी क्‍या दुदर्शा होगई है ! अर्य॑ 
इन में से धोरे २ मुक्नावल्ला करने को शंक्ति नं्ं होती चलीं 
जा रही है भर इनकी आवांदी दिन प्रतिदिन: फेम होतीं 
खली जा रेदी है।जरा सोचिये कि साथ गांव मुर्सेलभानों कां 
है: और इसमें दो धंर दिन्दुओं के हैं. यद्द घिचारे दो घर सारे 
धांव के भुक्रावले में केसे ठहर सर्कते हैं? जच कोई कभी मजहवी 
दोचीना इन मुसलमानों को भड़का देता है तो बेचारे दिन्दुओं 
की आफंत शआ जातो हैं । औरं इनमें से कई मुंसलमान चर्ना 
किये जोतें हैं.। जब कभो कोई इनके घर को विधवा उड़ाकर 
हि जायें तो बद् रिपोर्ट तक नहीं कर सकेते। अगर रिपोर्ट भी 
केरदे तो इनंकी अदालत में छुंकृंद्मा चलाने लायक सोजियां- 
नहीं मिलतों ।:दिंनरात विचारों के जीवन संकट में बीतते हैं. 
आर. अन्त में तंग आकर फेवल, सुसलमा[न वनने से अपनों. 
हुखड़ा. मिउते देख कर चहुत्त' दी मन की मार कर रोते हुए 
पमुसल्लमान वन जाते हैं। इस दर्दनाक हालत को हम दिनरात॑- 
देखते हैं और दिनरात इन आस्तों की हिन्दू दिये भगाई जाने, 
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शौर एश्ह मुसलमान बनाने का समाचार पढ़ते हैं परन्तु आप 
हो बताइये क्या कभी हिन्दु जाति ने इनको विधर्मी बनने से 
घचचाने फे लिये क्राई बास्तविक फाय्यं किया दे 

फ्या इन हमारे चर्म भाइयों को बचाना प्रत्येक आय द्िन्दू 
का कर्तव्य नहीं है ? इनके चचाने का एकमाच उपाय कीवल 
यही दे कि जब कभी वहुसंख्यक मसलमान इन प्रांतों फे अर 
संच्यक हिन्दुओं फो दचावें तभी जिन जिन पांतों में हिन्दुओं 
को अधिक संख्या हे आर जहां २ पर सारा यांव हिन्दुओं 
का दे और घहां पर २ या ३ मुसलमान हैं. बरहां सुसत्ञमानों 
के साथ भी ऐसा दी व्यवद्दार क्रिया जाय जंसा क्नि सीमा 
प्रदेश के म्रललमान सीमा प्रदेश के दिन्दुओं के साथ फरते 
हंऔर हिन्दुओं ने उनके दृक से अधिक उनको 
खुविधायें दे स्फ्लों हैं वे बन्‍्द्र कर दी जायें। वस धहां 
फौरन पकट़ शुद्धि की गदा ले चवलीय का सिर फोड़ दो। 
तब मुसलसानों की श्रंखे खुलेंगी आर थे हमारे दिन्दू भाइयों 
के साथ अत्याचार फरना वन्द्‌ कर देंगे। जब कश्नी यह म- 
झिलिद के सामने इन अल्प संख्यकों के बाजे बन्‍्द्‌ फरदें तभी 
अल्प संख्यक मुखलमानों के मुद्लाओं की बांग हमें धन्द्‌ कर 
देनी चाहिये। यदि कहें ऐसा क्‍यों करते दो ? ते कहों कि तुम्दारे 
भाई दसरो जगह ऐसा क्‍यों करते हैं? यदि वे कहें कि घाजे से 
इमारी नमाज में खलल॑ पड़ती दै तो दिन्डुचों फा भी एतरोज॑ 
टोक हो दे कि मुट्ला फी वांग से संध्या और पूजा में खलत 
पड़ती द्वे | परन्तु डुखड़ा यहं है कि दिनल्‍्दू नेताओं .का सब का 
एक मत नहीं मुसलमान तो सुदम्मंद्अली ओर देसननिज़ा्ी 
से लेकर एक सुस्लिम तांगे वाले तक एक दी राजनोति को 
मानते हैं. भौर उसके अचुसाए कोय करते हैं और सब सुसं- ' 
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लमानों की राजनीति यदी दे कि दोन इस्लाम का प्रचार हो 
और जो फाफिर हैं उनको सुद्दस्मदियों फी ठांग के नीचे 
दवाए रक्जो। परन्तु दिल्‍्दु आत्मा फी आवाज़, दया, अर्दिसा, 
भ्याय आदि में फंस फर अपना नाश कर देते हैँ। और 
बदली हुई अवस्था के अहुसार देश फाल फो देखकर 
कार्य नहीं फरते | मुसलमानी काल में भुसलमानों ने कोर 
युद्ध की सभ्यता के नियम नहीं माने । छल, फपट, विश्वास- 
घात से काम लेते रहे | इधर राजपूत घही धर्म फी लड़ाई 
लड़ते रहे । फमर फे नीवे तलवार नहीं मारनों, गो सामने 
आजये तो उसके पीछे छिपे शद्चु को इसलिये नहीं मारना 
फ्योंकि गोदत्या फा भय था। शरणागत शज्नु को म्राफ कर 
देना इत्यादि, सुसलमानों ने एक की उपरोक्त नियम नहीं पाला 
प्रतिफल यद हुआ कि राजपूतों के समय में शत्रु की चालों 
के साथ अपनी चाले न बदलने के कारण चीर होते हुए धो 
हारता पड़ा | मरहरदों ने ऐसा नहीं किया और वे मुसलमानों 
से बाजी ले गये। इस समय भी ऐसे हो द्विन्दू नेता मुसलमानों 
की कूटनीति नहीं समझे हैं. तब ही मुसलमानों से द्वार पर 
दार और मात पर मात्त खा रहे हैं । 


जबतक भत्पेक दंगे फ्लाद और यलवें में इनकों ठुकीं 
चतुर्की जवाब नहीं दिया जायगा तवतक हिन्दुञति फो रक्ा 
नहीं दी सक्ती | यदि वह औरतें भगावें तो चीर हिन्दू 
सिफ्ज़ों के सम्रान अथवा खबूबद्यादुरसिंदह के समाने इनके 
साथ व्यवहार फरना चाहिये।यह निश्चय ज्ञानिये कि यह 
कभी घुम्हारोी शान्ति अद्िसा ओर प्रेसको चांतों से माननेवाले 
नहीं! यह तो मिसके दाथ में पोलिटिकल (राजनीतिक) ताक़त 


(२३७ ) 


हैः उसी की खुशामद फरते हैं और उसी से संधी करते है 
इस वास्ते भगवान कृष्ण की ग्रीता में लिखे हुए कर्सयोंग: 
के सहुपदेश की ओर चलो, भगवान कद्दते हैं:--- 


यो यथा माम अपचतन्ते, तांस तथेष भजाम्यहम ॥ 
( जो जेसा करे उसके साथ वैसा ही व्यवद्वार करे ) 


तभी हम हिन्दूजाति फो मुखलमानी हमले से बचा सकते 
हैं। मुसलमान इस्लामो राजनीति के अनुसार अपनी सभ्यता 
फैलाने के लिये सारे भारत को दवाते चले आरहे हैं और शअआर्य 
सभ्यता की नशश्रण/् कर रहे हैं | अरव, ८र्की, ईरान, इजिप्ट, 
अफ़गानिस्तान तक तो इस्लामी फन्‍्डा फदरा ही रहा है और 
अब सीमाप्रदेश, सिन्ध, वंगाल और पंजाव में अधिक मुस्लिम 
संख्या के बहाने मानटेग्यू चेम्सफोर्ड, ख़ुधार स्कौम का 
फायदा उठाकर न केवल फोसिलों, डिस्ट्रिक्ट बोर, म्यूनिसि- 
पेलियोी आदि सलव॒ राजकीय कार्यों में कद्दर छुसलमानों की 
अधिक संख्या रख कर मुस्लिम राज्य स्थापित करना चाहते 
हैं, चल्कि इन्हीं फोसिलों द्वारा ऐसे क्रानून वनाना चादते हैं 
जिससे कि या तो हिन्दू उनके गुलाम बने रहें या लघु संख्या 
चाली हिन्दू आवादी फो तंग या लालच में लाकर मुसलमान 
चनना पड़े । श्रौर इन सुसलमानों को आगे स्कोम यह है कि 
जब यद्द धान्त पूर्ण सुखलमान बन जाय और घद्दारनपुर तक 
मुस्लिम राज्य स्थापित दहोजाय तो घोरे २ आगे वढ़ेंगे और 
फिर दूसरे प्रान्‍्तों को भो सुखलमान चनाने के इरादे रखते हैं 
आर इस प्रकार हमारे पवित्र ऋषि सुनियों की भूमि में से डिन्दू- 
सभ्यता का नाश कर सुस्लिम-समभ्यता स्थापित फरना चाहते 
हैं। हमारे कई हिन्दू भाई जेसे पं०मोतीज्ञालली वहरू और - 
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श्रोमती सरोजनी नायड जैसे कांग्रेसियों को मुसलमानों के इन 
इशदों के संगठित सुक्नाबले करन की बात अच्छी नहीं लगती 
आर न उनको आाय-सभ्यता के मिटाई जाने पर कुछ दुःख ही 
है। इनको तरफ से चाहे सब मुसलमान या ईलाई बन जायें 
इन्हें तो खराज्य चादिय, लेकिन इसरी ओर जो दिन्दू दें, जो 
आय-सलभ्यता के पैमी हैं और जिनकी रो में प्राव्ीन आयों 
के खून का जोश भर रद्द -है वे वरवरता पूर्ण मुस्लिमसम्यता के 
प्रचार को नहीं सह सकते । वे लच॑/्तम सबसे पुरातन ईएचर- 
भदत्त पशत्ित्र दिन्‍्दू धर्म को मिद्ने नहीं देना चाद्ते। फ्या हम 
ऐसे कपूत हो गये दें. कि जिस पाक धर्म की रक्ता के लिये 
हमारे पृत्नेज्ों ने ग्दनें कट्याईं, ल्ियों ने जौद्वर श्रत लिया 
और जिन्दा चिताश्ों में जलीं उस्कों योंद्दी मिट जाने दें ! 
जिस हिन्दूधर्स के लिये छोटे २ मासूम वच्चों ने चालक 
इक्तोक़तराय धर्मी और गुरु गोविन्दर्सिहं के पुत्रों के समान 
अपनी गदेनेः कठवाई आर दोचार में चुने गये, उसे हम नहीं 
छोड़ सकते ! सिकल्न झुद अजुनदेव ने अपने आपको गर्म 
कढ़ाई में उचलवाया, वीर वन्दा बहादुर के सामने स्वयं उसका 
पुत्र मारा गया और उसके पुत्र के बदन के गीश्त के छुकड़े' 
उसके मुह पर फेंके गये और लाल चीमटों से उसके बदन 
का एक २ अज्ञ जलाया गया तथाएि इन बीरों ने अपनी आन 
नहीं छोड़ो और हिन्दूधर्म के कपडे को इस्लामी सभ्यता के 
डे के सामने नहीं फ्रुकने रिया:। ब्राह्मण मत्तोदास ने “झपना 
शरीर आरे से चिरचालिया ओर “ओश्मे ओश्म”” करते प्राण 
त्याग दिये, पर इस्लाम धर्म कबूल नहीं किया।” गुरु 
ठेगबहाडुर ने यह कहते -हुंए (शुरू तेगवद्दाहुर वोलिया 
भर पढिये पर धर्म न छांड्ियेश अपनों यंदने कर्ंचाली, 
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घीर शम्श्ञाजी ने अत्याचारी औरइज़ेव से अ्रपनी आंखे 
फुड्बाईं जीभ निकलवाई ओर गर्दन कंटवाई पर चहं मुखल- 
मान न हुआ, ऐसी ही अनेकों मिसालें भारत के राजपूत, भर- 
हटा, सिक्‍्ख इतिहास से मिलती हैं। क्या दस दमारे इन सब 
पूर्वजों की चीरता पर पानी फेर दें और झूठे अनिश्चितः खरा- 
ज़्य फे लिये दिन्दूधर्म को तिल्ांजलि दे वें! फ़्या जिन आयों 
के आत्मिक शान और ब्रह्मश्ान की विदेशी तक प्रशंसा 
करते हैं उसे दम योंदी डरपोक झौर कायर. बनकर शुद्धि 
का अझर्र छोड़कर इस्लामी सभ्यता फे सामने फुकने दें ! क्‍या 
ऋ्रपि मुनि चेद, म्राहझ्ण उपनिपद्‌ भ्रन्‍्यों को त्याग कर मजे, याज्ष- 
वल्क्‍्य, दृधीचि, अर्जुन, भीम, कंणाद, राम, कृष्ण, शक्कर, बौद्ध 
दुयानन्द, सदावौर, सब के नाम हम इस्लामी सश्यता के सामने 
मिट जाने दें ! नहों! नहीं !! ऐसा कद्मापि नहीं होगा !!! ऐसा 
कौन अभागा हिन्दू होगा जो आयसमभ्यता क्रे मिटाए. जाने 
के इरादों को सुनकर खून के आंध् न बहाएंगा ? हिन्दू जातिः 
का छोटे से छोड़ा बच्चा भी अपने ऊॉते; जीं सुस्लिस स८ 
भ्यता के सामने दिन्दूसम्यता को कंदापि. नहीं ऊुफेने देगा | 
अत; मुसलमानों फी सारे भारत को मुस्लिम प्रशाव के अ- 
न्वगंत लाने की नीति का प्रतिकार केघलमान्र यही हैः 
कि हिन्दू प्रांत भो जिन में सुस्लिम आवादी थोड़ी है उनकों 
ठीफ उनसे भी चढ़कर उपायों से सचेथां हिरुदू ध्रांतः बनाते 
रहें: जैले कि सीमा प्रदेशवाले मुसलमान उसको सर्वथा 
मुस्लिम प्रांत बनाने की क़ोशिश में. लगे हुए हैं! जिंस: 
प्रकार ८र्फी, ईरान, इजिप्ठ; अफगानिस्तान के सहारे वे लीसा, 
प्रदेश, पंजाव, पूर्व वज्ञाज्ञ और सिन्‍्ध को दवाना चाहते हैं देसे 
ही हिन्दू नेपाल पौद्मताठ॒यायों चोन, जापान को नेतिक ले 
श्र 
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दायता के साथ साथ खालिस हिन्दू माँत मद्रास, वम्वई, राज- 
स्थान, मध्यमांव, मध्य भारत, चिद्दार, युक्तमांत ओर पंजाब 
के, सच दिन्दुओं को संगठित शक्ति के सहारे हमें 
सीमा भदेश, सिन्ध और पूर्व बद्ञाल के दविन्दुओं को 
न केवल मुसलमानी हमलों -से बचाने का प्रयल्ल करना 
चाहिये बहिक वहां बढ़े २ दिन्दू मिशन स्थापित कर ३ दि 
रात शुद्धियाँ कर २ अपनी आंवादी वढ़ानी चाहिये और इस 
प्रकार आगे २ बढ़ते २ श्रफ़गानिस्तान, इलिप्ट, ईरान, अरव 
आर टर्की को पुनः आयेधर्म के भन्‍डे के नीचे लाना चाहिये 
आर फिर प्राचोन विराट राजा के झ्रफ़गानिस्तान में और शल्य 
* राज़ा के ईरान में पुन; आर्य्य-स्थराज्य स्थापित कर २ आगे २ 
शने: २ बढ़ते २ सारे संसार में आस्य-सम्बता के अन्लसार 
आंय्य-चुक्रवर्ती साप्ताज्य स्थापित फरना चाहिये। जो कांग्रेसी 
हिन्दू नेता दिन रात हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य के गोौत गाते हुए 
हिन्डुओं को दवाते रहते हैँ उनके पास -दिन्दु-स॒स्लिम ऐक्य 
को वात करने के पद्दिले हिन्दुओं की ओर से पदिली मांग यदद 
उपस्थित की जाती है कि उनसप दिन्दू मन्दिरों को, जितफो 
कि मुसलमानों ने मुसलमानी राज्यकाल में जबरन तोड़ा हैं 
आर उनके स्थानों पर मस्जिदें बनाई हें वे सब, पहित्ले हिंदुओं 
को वापिस देदी जाय॑ | मथुरा के केशवदेव के मन्दिर, काशी के 
विश्वनाथ, पुशएकर और' अयोध्या और दूसरे हिन्दू तीथों में 
ओर नगरों. में जद्दां २ मन्दिर तोड़ कर बड़ी २ औरक्ञज भी 
भसिजदें वन्नी खड़ी हैं और जिनको देखकर हिन्दुओं, की छांवी 
में शल चुभते हैं वे सब मस्जिदें,हिन्डुओं के हवाले कर दी 
जायें ताकि हिन्दू पुन; वहां अपने मन्दिर चनवाचे | 
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परन्वु कांग्रेसी हिन्दू नेता कोरे व्य|ख्यान फाड़ने वाले हैं: 
वे मुसलमानों से ऐसा करना तो दूर रहा ऐसा प्रस्ताव तक 
पेश करने में असमर्थ हैं । ने तो यही जानते हैं कि जब हिन्दू 
खूब लुड जाय॑,पिद जाय॑ तो हिन्हुओं को रुपया विलवाने या 
दुष्डों को सजा कराने की वजाय हिन्दुओं को यह कहें कि 
भाई मुसलमानों के नेता माफी सांग रहे हैं जो हुआ सो हो- 
गया तुम बड़े हो,पुराने अत्यायोर को भूल जाओ और इन्हें 
माफ करदों। पर दिन्‍्दू अब ऐसे राजीनामों से ऊच गये हैं। और 
मुसलमान कोरी ज़वानी जमाखचे के सिवाय हिन्दुओं का 
बलवों के वाद वास्तविक घाटा पूरने को तेयार नेद्दीं हैं। अतः 
दिन्दू-छुस्लिम ऐक्य की चर्चा फरनाफिजूल है, अतः आपकी 
रगों में ऋषि मुनियों फा रुधिर है' और सारे संखार में चक्र- 
चर्ती साम्राज्य करने वाली दिन्दूजाति को वर्तमान डुर्दृशा देख- 
कफरगेरत आतो है' तो उठो और कमर फसो। संगठित होकर 
आार्य-सम्यता की रक्षा हिन्दू-जोति को इस्लामी हमले से 
चचाओ ओर शुद्धि, हिन्दू-संगठन, दक्तितोद्धार और क्षान्न 
धर्म के प्रचार में तन, मन, धन से सहायता दो। 





ओोदेम 
शुड्िचन्द्रोदय ..... 
ब्यादश अच्याव 
सरकार ओर शुद्धि 


त॑ं कंस्लों से होगी कभी व्रन्द शुद्धि। 
हमें ब्रद्य » कठाना पड़ेगा ॥ 
दुयानन्द के हुम हैं सब्चे सिपाही। . 
जहां ग्रर को आरक्ष बनाना पढ़ेगा।। .. 


इस समय मुसलमान तो धर्मान्ध होकर शुद्धि के मार में 
छकावरों डाल रहे हैं और अंग्रेज़ो सकौर अपनी ही स्वार्थ 
सिद्धि के लिये दमारे शुद्धि के मागे में कांटे बखेर रहो दे। 
जद्दां क है 3 जानते हैं कि युदां शद्धि नहीं रुक सकती 
तो यहां दिफ्षज अमन से खलल आजाने का चदान[ बनाकर 
(१४४ दफे लगवा देते हैं। कई स्थानों पर चलवा कर देते हैं. 
ओर कह देते हैं कि यह स॒व दंगा शुद्धि के क्रारण हुआ। म्रि- 
दिशु खर्कार को यह सप्ट नोति है! कि बह भारत पर जहां- 
लक हो सके अपना राज्य जमाये रक्‍खे और इससे श्रश्रेज् 
व्यादारियों को लाभ पहुंचता रहे। इस उद्द श्य की पूर्ति के लिये 
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जो २ उंपाये कीमे में ला सक्ती है वह दृरदर्शों राजनीतिशं 
की भांति लायेगो । बंद अब दिन्दुश्रों फो दयाना दी उचित 
खसमकती हैं। वद जानंतो है कि सुर्सेलभानों का तो विदेशी- 
अरब, मक्का, सदोनां आदि से प्रम है । यदि कोई जाति अन्द- 
झूनी बलवा फंरं स्वराज्य प्राप्त फर सक्ती है तो चह हिन्दू 
जाति हैः। यंद्पि यंद्द उसकी शंका दी शंका है और हिन्दुओं 
की ओर खे कोई पेसा आयोजन नहीं हुआं | तो भी वह 
सदा सचैतं रहँती हैं।चह यंह चांदी है! कि हिन्दुओं 
को जितने भागों में दो सके उतने भोगों में विंभेके कर 
दिया जावे, यद्यपि अंग्रेज इस नीति से इन्कार करते हैं: 
शोर संदा भारतंदितं के लिंयें अपनी नीति वंतेलाया करते 
है। परंतु “ला्ड ऑओलीोचर” जो पूंच सेक्रेटरी आए स्टेंट फांरें 
इूनिदयां थे; उन्होंने सच्च' मजुप्यों की भांति कह दिया कि 
श्रप्नेज़ों की नीति सुंसलसानों के विपय में रंपंष्ट है औरे बह: 
थंद् कि मुर्सेलमानों का पच्चे छ्लेक्रेर ओपन राज्य स्थिर किया 
जाय | “सर डेनिस ह्रे” की सीमाप्रांत के हिन्दुओं के मामले 
मै ढीली ढाली स्पीयें से हिन्दुओं को विश्वाप और खंतोष॑ 
नहीं हुआ | एक अ ग्रेज़ स्री के गिरफ़्तार होने पर सारी,सौमा 
धांत के मुस्लिम जिरगों और काफलेों को तंग फर के अपनों 
कार्य सिंद्ध करने बाली अग्रेज्ञ फीस के लिये सीमा आंत. के 
हिन्दुओं पंर इंतने अत्याचार होने पर भो हांति रहना उनके 
क्षुप्त नीति का चोतक है। 


अभी थोड़े दिन पूंच दोनंचौर सेंठ घंनएयामेंदीसेजी विडला 
जिसे समय विलायत जां रहे थे उस समय उनके साथ जद्दाज 
धर एके अंग्रेज़ पालियासेन्ट कर सदस्य था उसका नाम उन्दों 
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ने मिस्टर टी लिखा है। यह मिस्टर टी बात चीत में शुद्धि 
और संगठन पर खूब नाक चढ़ाते थे और कहते थे कि यंह 
झान्दीलन राजकीय है अतः उसके प्रति सरकार फी को 
सहानुभूति नहीं हो सकती । यह पार्लियामेन्ट के सदस्य 
भारत के अनेक गवर्नेरों और सरकारी अफसरों से मिल 
फेर यह भाव ले कर गये थे । का हर 


,, अभी थोड़े दिन पूरे टाइम्स आफ इण्डिया में किसी 
शुभ नाम लेखक के आधार पर सम्पादक ने अपने अग्रलेस्र में 
[वर्तमान फौमी भंगड़ों की जवाबदार आव्यंसमाज है? ऐसा 
आज्षेप कर शआय्यंसमाज को सदा की प्रथा समान दाब पैसे 
का गव्सेन्ट को परामश दिया था।.. - 
' इसी प्रकार स्टेट्मेन कलकत्ता में विपिन बाबू ने भी 
इसी-सुर में अपना राग मित्राया था, इस प्रकार यह गोरे 
पत्र ज़ो अधिक सरकारी पत्र कहे जासकते हैं उनसे भी हथा 
'का रुख किस ओर है-यद बातें व्यक्ष होती हैं। - 
* ' इसके उपरांत कई प्रान्तीय सरकासें ने शुप्त सरक्यूलर 
निकाल फर हिल्दुसज्ा तथा आयंसमाज' को प्रवृत्ति में 
अफसर लोग भोग न लें ऐसा हमेशा कहा है। यही कारण 
है कि देशी रमवाड़ों में ऑरयंलमाज वो हिन्दूसभा का यथेष्ट 
अंचार नहीं हो पाया । - > 
सेंटूल लेजिस्लेचर में २६ अंगंस्त सन्‌ १६२७ को घ़े 
लाट साहव दिज एक्सलेंसो “लाडे इरविन” ने दिन्‍्दू मुखल- 
मात्ों के ऐंक्य के विषय में जो झोषण दिया है वह प्रशंसवीय 
'हैं। पर करा भाषण हिन्दुओं को शांतिदायक कटी » कोरी 
पैक्य कॉल्फेंसों से काम नहीं चेंलेगा । द 
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जिय आरय्यभाइयों ! सर्कार के भरीसे “न बैठकर और 
रर्कार फी. सुस्लिम पत्तपातिनी नीति को घुरा। भत्ता फहनां 
छोड़कर खुद कमर कसंकर अपनी आंतरिक खराबियां दृटा- 
कर, समाज सुधार फर खान पान जात पांत-के-भूगड़े तोड़कर 
ब्रह्मचय्य को चट्टान पर जीवन का आधार रखंकर आस्यंजातिं 
फो काय्यक्षेत्र में लाओं, विजय अचर्रय होगी. जिस प्रकार 
मुखलमान अपने २ महकरमों में काम-फरतें हुए: मुस्लिस. धर्म 
आर मुस्लिम सम्यता के प्रचार में रहते हैं ब्ेसे दी दिन्दुचांहें 
किसो स्थान में दो/|उसे अपने असे का उद्देश्य. सदा - सामने 
शखना चांहिये। जो खुशामदी दलके द्विन्दू रात दिन अ'भग्रज्ञ 
अफसरों से मिलते झुलते रहते हें:वे अपने काम - निकलंवाने 
के साथ २ हिन्दूधर्म की भी सेवा करते रहें | जो आज़ाद वि: 
चार वाले स्व॒राज्यवादो हैं पे आत्मसंन्मान रंखतें- हुए अपना 
काम करते रहें। उन्हें यह सोचकर .कि संपरराज़्य फे . नाम सें 
खरफं(र रुए हो जावेगे और हिन्दुओं का अधिति होगा के 
दापि हिन्दुत्व की स्वाघोन पताका लद्द॒राने का चिचार'न त्या- 
बीना चादिये | कई हिन्दू ऐसे हैं जोः कद्वते हैं. कि. “सरकार 
आर मुसलमान तो मिले हुए हें | शुद्धि कई कार्म करने से हरे 
जगह सर्कार और देशी राजा शुप्त रूपसे रुकावर्स डीलतें: हैं: 
खुशामद्‌ दंमसे हो नदीं खक्ती । स्वाधोन - विचारों की: पंकेर्ट 
नहीं कर सक्ती ओर हिन्दू जाति. में दँर्पा द्वेप और फूंट हैं संगः 
उन हो महीं सक्ता, अ्रतः बस निरांश होकर वे. जाओ 7 ऐसे 
विचार चांलों को हमारा निवेदन है' कि वे-आऑंत्मघात न/कंरे १ 
पनिराश-न-हों। क्वामून दी हद में रदते हुए आंदोलन करंते रहें. 
पविन दिन्दुधर्म जीवित आंगृत शक्ति है।उसमें निराशा को 
सयान नहीं ) एक अस्व' ६७ करोड़ वर्षो में तो इस आयकजातिं 
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फो फोई मिटा द्वी नहीं सका, अब क्या कौई मिटा सक्ता है | 
२३ करोड़ दिन्दू यदि एकता के सूत्र में बंध्रकर काम करें तो 
संलार में कोई शक्ति नहीं जो इस ज्ञाति की उन्नति फो रोक- 
सऊे। मुसलमानों से उरमा मृ्खंता है। इनके हाथ में न राज 
नोतिक सत्ता है, न घन, न विदा दे थे एर धात में हिन्दुओं 
से घटकर है. । सिर्फ संगठन मैंचे द्विन्दुओं से आओ हैं. श्रत; 
हिन्दुश्रों को भी संगठित हो ज्ञावा घादिये । संगठन होते. 
ही खर्कार की पक्तपात की ऐेनक फौरन आँखों से उतर जावेगी। 
फिर सर्कार झाज़कल फे समान ईसाइयों के प्रचास्फों को 
प्रत्यक्ष सद्दायता देना और इस्लाम के अक्षुयायियों को गुप्त 
रुपसे सद्यायता देना वंद फर देगी। और छा समूहों की शोर 
झुफ़ाब को सरकारी नीति भी लुप्त दो जावेगी। हमें सब मुस- 
ज़मानों से व मुसलमानों धर्म से कोई द्वेप भर घृणा नहीं, हमें 
अज्याच्ार पूर्ण कुछ मुसलसानों के धर्म के नाम पर कार- 
नामों से घृणा है और उसकी निन्‍्दा करना पत्येक सभ्य पुरुष 
काधम है। , ः 
« *ह हम मानते:हैं कि एक दूसरे के भति' हमे सहनशील- 
ता रखना चादिये। परन्तु सवाल यद है कि असहनशोल 
कौन है! भोलाना मोहस्मदअलो; लिन्दोंने खुले श्राम राज- 
पाल को कत्ल की धमकी दी है, उनके ऊपर ज़ेर दफा १०७ जाते 
फोजदारी मुक्तदमा.-चलाकर ज़ञप्रानत भुचलके क्यों नहीं लिये 
गये ! झौर“ज़मीदार अ्रखवार व इसननिज्ञामी साहब” जो दिन 
रात हिन्दुओं के चिरुद्ध अपने अखधारों में विष उगला करते 
हैं उनके विरुद्ध ऋश्ेज़ी सरकार ऐसी नीति क्‍यों नहीं धारण 
करती जिससे कि,उनकों बकवाद और रात दिन-के हिस्दिः 
सुस्लिम.घलवे संदा के लिये बन्द हो जाये' ! ग़त वर्ष अप्रद्त 


(२४७ ) 


से जुलाई तक कलंक्त में जो भयंकर हिन्दू मुस्लिम दगें 
हुए उनमें भी मुसलमानों की, कूंठा वाजें का सचाल उठाकर; 
जंधादती थी । इसी प्रकार पवना, हा रावलपिंडी, लाहौर; सीमा 
प्रदेश के दन्नों में मुस्लिम उंपद्रचियों कां उपद ही पहिले 
हुवा दे । गत १८ मास में सर्कारी विश्वप्ति के अद्ंसार हिन्दू 
मुस्लिम दंगों में क्रोच ढाईसो तीनंसो महुष्य मारे गये और 
२४०० के क़रीब ध्यक्ति घायल हुए | यह सब डु!खप्नदे घटनाएं 
घर्म के नाम पर पागल मोलवियों की डकर्साहट से हुईं । यह 
संत्य है कि स्व॑राज्य प्राप्त कंरने के पद्दिले स्वराज्य प्राप्त करने 
चालों को आत्मर्सयमें सोखना चाहिये । पंरंन्तु पशन यंद्द हैं 
कि आत्मसंयम पहले किसने छोड़ा ? “सेरे दोज़ख' नामक 
लेख प्रकाशित करने पर "रिसाला ,चर्तमान” अम्नतसर के 
सम्पादक और प्रकाशंक को लादौर हाईफोर्ट.ने सज़ा दे दी । 
परन्तु सरकार ने अथवा “सर मात्रकम देली” साहच लें 
“रही हिन्दू” “ तेग्ने फ़कीरं” “बगवन  फ़कौर” “नियोंग का 
भोग” “पीता फ्का छिनांला! “तलक़ीने मज़हब' | “आसय्येघम? 
“उल्त्रीसवीं सदी का महर्षि” “फिर रगड़” इत्यादि के मुस- 
ज्मान लेखकों पर, जिन्दोंने फोश मिथ्या बाते प्रकाशित को 
४ और जिनसे द्विन्डुओं के दिखों पर गदरो चोटे' पहुंची हैं, 
एक भी मुकदमा चलाकर जैल की दवा नहीं खिलाई | इस 
पक्तपातिनी नीति से डुःख़िता दोकरं अगर फिसी जल्लेदिलं 
हिन्दू मे छुछ लिख दिया तो उसका दोष उस पर नहीं वल्किं 
सुसलभानों और सरकार पर दै | पढिले के खब- हिन्दू: 
मुस्लिम समभोते असफल हो गये, क्योंकि सरकार बीच में 
पईंकर राजीनामा कराना नहीं चाहतो थी । इमें सरकार 
द्वारा झ्लामूनी राजीनामे से कदांपि इनफार नहीं। खुल ओर 


(२४८ ) 


शान्ति कीन नहीं चादता है! मुस्लिम नेताश्रों को अपने रे 
हृदय पर हाथ रखकर सोचना चाहिये कि बास्तविक शान्ति 
बिना हिन्दुओं का हक छत वे कहाँतफक घादते हैँ? श्री 
तक तो ऐसा ही हुवा दे कि फान्फ् से सब श्सफल हुईं और 
घलदा वेमनस्थ बढ़ गया। क्योंकि तो मुसलमान नेता इक्तरार 
भी फर लेते दे तो उनकी कुछ दूसरे मौलवो नहीं मानते । 
हां | यदि लाटसाइव छृपापूर्वक्न ऐसा फर दें कि जो मुस्लिम 
और हिन्दू नेता हिन्दू मुसलमानों का पूर्ण मत लेकर न्याय 
करेंगे बह जनता को मानना पट़ेगा और नहीं मानमे वाले 
दएइ के भागो होंगे तो शायद कुछ ऊपरी हिन्दू मुस्लिम ऐक्य 
हो भर हिन्दू भुप्तलमानों के हकों की रक्षा दो श्र ये 
भाशकारी बल बन्द हों। परन्तु हमे तो इन कांफ्रेसों और” 
पेक्‍्टी में कुछ भरोसा नहीं, मुसलमान मार पीटकर कद्द देते 
हैं. माफ करो आगे ऐसा नहीं फरेंगे व भोले हिन्दू यातों में भा 
जाते हैं औ्रौर मुंसलमानों की तबलोग चलती रहती दे और 
हिल्दू धीरे २ घटते रहते हैं झतः पूज्यपाद धर्मबोर स्वरामो 
भ्रद्धानररजी की आखरो बसीद्॒त के झतुफूल चलो और कवि 
क्रैयह शेरयाद फरोः--...* * 2238 


. असल में इस्लाम की तालीम का है यह.कित्र |. 
देवा है इसके लिये-जो वायंदा गिर्मा व॑ हर || . 
जब तक उस तालीम का मिट॒ता नहीं नामे निशा । 
शैरुमाकिन है कि हो संसार में, अमनो . अंगों | 
काम में, शुद्धि के आना काम अद्धानन्द को | 
डै यह खामोश आखरी पेंगाम श्रद्धानन्द का. 


शुद्धि चन्द्रोदये:.«- 
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(२४६ ) 


शुद्धि के आंदोलन में धर्मबीर पं० लेखरामजी कै धलिदान 
से लेकर श्राज तक निरन्तर बलिदान द्वोते चले आरहे हैं और 
यदद अत्यन्त प्रशंसा की चात है कि आये जाति में ऐसे निडर 
दिन २ यढ़ रहे हें जो अपने पाणों पर :खेल करः शुद्धि के 
लिये भयंकर से भयंकर श्आपत्ति का मुक़ावला करने से नहीं 
घबराते । जितने चलिदान हुए हैँ उन में विधर्मी हत्यारों ने 
सदा दी छिपकर फायरता से वार किया है | झायज्ञाति फे 
सामने चीए्तांसे ददरना टैडो खीर है। सरकार से अभी 
तकइन शबत्याचारों फे रोफने का संत्तोपप्रद भ्रवन्‍्ध नहीं किया 
है और यद खूनी अत्याचारी लोग अरद्विंसावचादी सद्दनशक्ति 
द्वारा सन्‍्माग पर भी नहीं ञ्रा सफ्ते, इसलिये आयों का 
कत्तव्य दे कि वे भाग्य पर भरोसा रखने वाले न चनकर 
दुएों फो दएड देने का भाव अपने हृद्यों में पेदा करे'। दिन्दु- 
हओ के हृदय से यद्द भाव दटाने की अत्यन्त भ्रावश्यकता है 
कि "हुप्टों को दबड देने के लिये परमात्मा अवतार लेंगेया 
परमात्मा स्वयं दु्टों को दरंड देंगे, अतः दमें दाथ पेए दिलाने 
की आवश्यकता नहीं”। ऐसे अवतार बाद और वेदांतों ने 
ट्विन्दू, जाति को कायर व पुरुपार्थद्वीन वना दिया हि। 


कुछ लोग अत्याचारियों को दण्ड देने का सारा भार 
सरकार और उसकी कचेद्वरियों पर छोड़ केर इतने कायर हो 
गये हैं कि आत्मरक्षा तक नहीं कर सक्ते । मुझे गत १७ 
धर्षों से चकालत का जीवन व्यतीत फरते हुए कचदरियों का 
अज्ञभव है' और मैं फद्द संक्ता हैं कि इज़ारों चोरियां- ओर 
खूनियों का पता तक नेद्वीं लगता है। और मुक्तद्वयों में पेसी २ 
पैचोदगियां आजञातोी हैं कि कई चार कूठे का सस्चा ओर 


” (४१४० ) 
* ज्चे का फूठा क्लादूलीं चक्र में आकर बन जाता हैं। भैते: 
मेँ हिन्दुओं से यही निवेदन करू गा कि वे स्वयं कर्मचीर बनें 
ओर फचद्वरियों पर आत्मरच्ता के लिये निर्भर न रहें। हमारे 
स्मृतिकारों ने लिखा है-+ . 
हुई: शासित पंजाः सं्यी दंड एंवामिरक्षेतिं । 
दरडो धास्यते लोक दंड: फालस्थ कारणम। 
'- अर्थाव्‌ संल्युग, बैतायुंग आदि कांलीं की रेचंनों करने 
चालां देरड हो है। परमात्मा की दएड शक्ति कई रूपों में 
धकट दोकर प्रजञाओं की पारस्परिक संएमोजिक धैंमें को पा 
लग करने के लिये प्रेरित करती है | दरंड की भद्दिमों अपार 
हैं। राजां भी इस देयड शक्ति सें भयें खाता दें .! इसीलियें 
पोचीन वैदिक संस्कोरों में सब से पथर्म पेदीरस्श संस्काए 
में बंहाचांरी की आमेंसंयम तेथो दुष्टरदमन करने के लियें 
देऐेंड धारण फेराया जातो है| त्यागी संन्योसी नो; संसार 
को छोड़ कर दगड धांरण करके दुण्डी बनते हैं। हमारे चेदों 
में येद्दी उपदेश दिया गंया है कि जो लोग इस भूमि पर परः 
पात्मा का राज्य संथोपितं केरनो चाहते हैं उन्हें अखरों तथां 
शंज्ञलों के नाश करने के लिये दुएंड-प्रथोग में संकोच नहीं 
केंरना चाहिये हो 
.. हमे परमाप्मों से येद्र पार्थनां करती चादिये कि हैं पेंरमो7 
समन ! तमोगशुणी डुए व्यक्तियों को दरड देने केलिये दम ज्ञी 
कवणामय और सदुस्वभाव छोड़कर घीरटंव युंके तेजस्वी स्वें- 
भाव धारण करें और “मन्युरसि मन्यु मयि घेढि” का चेद- 
धाड़ सदा ऋुते रहें । तप्ो इमे-इन खूनों ओर. अत्याचारों की 
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(१५१ ) 


अ्रत्त कर सक्ते हैं। अगर डर गये तो जिस शुद्धि संगठन के 
सातिर हमारे वीर स्वामी श्रद्धानन्दुजी शद्दीद हुए धह सब काम 
बन्द हो जायगा। श्र जिन भायंवीरों ने हमारे लिये वलि: 
दान किया है, उनकी अात्मायें यद फहेंगो कि आय जाति 
इतनी पतित और कायर होगई है कि बह अपनी शोर अपनी 
ज्ञाति के वीरों की स्वयं रप्ता तक नहीं फर सक्ती, अत' 
कर्मचीर वनो भौर क्लीवता छोड़ कर शुद्धि का काम ज्ञोरों 
से करी । 


देखना वह काम रुक जाय न उनका दोस्तों | 

मुक न जाय भय्ये जाति का भंरद दोस्तों ॥ 

खब्जरों ततपार का, तीरो तवर का दर न ही | 

वम्ब का वन्‍्दूक का रीवाल्ववर का ढरन हो ॥ 
[फक्षक | 





ओरेम्‌ 


शुद्धिचन्द्रेदिय 
चतदुज अ्रव्यायथ 





हल ] [>प 6 है. 0 
भारत मे शारू का क्‍या कारय होरहा हैं : 
उधर: धातियों के चलेंगे इशारे | - 
इधर दौर शुद्धि के चलते रहेंगे ॥। 
हमेशा यही जोश कायम रहेगां। « 
फुदकते रहेंगे उछलते रहेंगे ॥ 
करेंगे असर उसका अम्रत से जाइल । 
झखालिफ अगर जहर उमलते रहेंगे ॥ 
[ प्रताप, लाहोर ] 
हम गत १३ अध्यायों में, शुद्धि विषयक सभी शरंकाएं 
जिवारण कर चुके हैं । अब हम पाठकों को अति संक्षेप से 
यह वतल्लोना चाहते हैं कि आज तक इतना विरोध क़त्ल, 
चल्वे आदि होते हुए भी शुद्धि विषयक क्या रे काय हो छुका 
है १ झारत में सदसे अधिक शुद्धि विषयक कार्य करने चाली 
संस्था “भारतीय हिन्दू शुद्धि सभा” है उसका संक्षिप्त परि- 
'चय इस पाठकों को ऊरा देना अपना कत्तेज्य समझते हैं । 


हु । 
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न 


(२५३ ) 
भारतीय हिन्दू शुद्धि सभा 


जब दूज्वार मुन्ना मौत्नवियों ने आगरा, मधुरा आदि 
ज़िलों में मलकानों के आामों पर धावा बोल दिया और उनके 
शताव्दियों से रक्षित आय्य-धर्म को नए्ट श्र करने के लियें 
लोभ, लालच, भय आदि अनेक परल्ौभनों के मायाजाल में 
फँसा कर पतित करना शारम्क्ष कर दिया, जिस चोटी को 
रक्षा के लिये उन्होंने अनेक आपत्तियों का सान्मुख्य किया था 
उसी चोटी को कठाने के लिये मुसलमान मुन्ना. मौलवियों मे 
कोई प्रपंच शेप न छोड़ा, तव इस संकटमय भयानक कार्ड 
को देखकर आर्यजाति के कुछ खुहृदय पुरुषों के मनमें 'तीन 
सम्वेदना उत्पन्न हुई और उन्होंने रामहृप्णादि ऋषिमुनियों के 
पूजक, गोमाता के अनन्य भक्त मलकाने भाइयों की धर्मरत्षा 
के लिये शद्धि ्षेत्र में अवतरित द्ोने का निश्चय किया। 


भारताय- हिन्द शाद्रि समा की स्थापना 


मुस्लिम आक्रमण को रोकने ओर सम्पस्थित विकट 
समस्या को हल करने के लिये आगरा के कुछ आय सज्जानों 
ने परामश फरके विभिन्न पान्तों में प्रत्येक हिन्दू सम्प्रदाय के 
प्रतिष्ठित २ विद्यान्‌ भमदाज॒ुभावों फो आगरा में विमंत्रित 
कियां। जिसके फलस्वरूप बाहर से विविध सम्प्रदाय के ८५ 
विद्वान सज्जन झागरा में पधारे। .. | 


ता० १३ फर्वेरी सब.१६२३ ई० फो स्वर्गीय ओ: स्वामी 
अद्धानन्दजी मद्ांराज़ के प्रधानत्व में आगत प्रतिनिधियों कौ 
उपंस्थिति में एक सभा की गई। बहुत कुछ परामश और 


(२४५४७ ) 


चादाजुवाद के पश्चात्‌ एक सुभा की स्थापना की गई ओर 
उसका नाम “भारतीय हिन्दू शुद्धि सभा ” रकणा गया। इस 
छन्षा के सभापति वीररल भ्रद्धय थ्री स्वामी भ्रद्धानन्द्नो 
प्रद्दराजु सर्वेसस्मृति से निर्वाचित हुये 


भारतीय हिन्दू शुद्धि सभा का उद्देश्य 


इस सभा में आये, सवातनध्र्मी, जेन, लिक्ख और पांण्ली 
आदि आये जाति के प्रत्येक सम्प्रदाय के गरय मान्य सजद्व 
शामिल किये गये, जिन्द्रोंने शुद्धि का कार्यायमक्ष करने के लिये 
सभा का मुख्योदंश्य विम्त प्रकं/< निर्धारित किया 


१६ नाम.) के सभा का नाम, भारतीय हिन्दू थ्रद्धि सक्ना 
;' 5: 


६ क ) हिल़्दू सम्राज के विंछुड़े हुये भाष्यों को पुनः हिन्दू 
समाज में शासिल करना | 


“ ( ख ) प्रंम तथा धंम क़ा प्रचार करना । 


' (६ ग्‌ ) पाठशालाओं त्तया अन्य शिक्षाप्रद संस्थाओं छार/| 
'' ४ ' विद्यादि का प्रचार करना। 


( घ ) अनाथ तथा विधवाओं के ध्ष्म की रक्ता करना । 
( छा ) आवश्यकताउसोर खिकित्सालय खोलना | 


( .च॑ ) (शुद्धि विषयक ) घामिक, ऐतिहासिक, साहित्यक 
तथा अच्य पुस्तकों का छपचानों । 
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(२५४ ) 
मारतीय हिन्दू-शाद्धे समा का कार्य 


भारतोय दिन्दू शुद्धि सभा ने अपने जन्मदिन ता० १३ 
फरवरी सन्‌ १६२३ ई० से दिसम्बर सन्‌ १६५६ ईं० तक मत 
विरोधियों के प्रचल विरोध और कुटिल झाक्रमणों का सामना 
करते हुये भी ४६४ भातमों के मल्कानों ( नवमुस्लिमों ) को 
शुद्ध करके ( जिनकी संख्या लाख से अधिक है ) श्रय्यज्ञाति 
में सम्मिलित किया है। इसके अतिरिक्त, शिक्षा के लिये स्कूल 
स्वास्थ्य रक्षार्थ वेध डक््टर, धर्मप्रचारार्थ उपदेशक और कथा 
चाचक नियुक्त किये हुए हैं। सभा विधवाओं और अनाथ 
बच्चों को रक्ता का कार्य भो पेग से कररहो है। और प्रतिदर्प ह: 
जारों स्री वच्चों को मुसलमानों के पंजों से छुड्ा कर उनका 
उचित प्रबन्ध करती रहती है। भारत के शित्र २ ज्ञागों में 
सभा की ३५ शाखाएं हैं। सभा के पास ८० वेत॒निक प्रचासक 
आर ४५ अ्रवेदनिक प्रचारक हैं, शुद्धित्तेत्र में स्वनामधन्य 
ठाकुर माधोलिंदजी, चावू नाथमलंजी आगरा तथा ठाकुर के 
हसीसिंहजी रायभा वालों ने जितनी संलशझता से फाय्यं किया 
है उसके लिये आध्येज्ञाति उनकी चिरक्तज्ञ रहेगी। 


शुद्धि सम्राचारपत्र 


भारतोय हिन्द शुद्धि सभा को ओर से एक देवनागर्यो में 
मालिक “शुद्धि समाचार” तोन वर्षो ले प्रकाशित हो रहा है, 
जिसका वार्पिक मूल्य १) एक रुपया है । इसके सम्पा: 
दक शुद्धिसफ्ा के प्रधान मंघ्री क्रीस्वामी चिदानन्दुज्ञी महा- 
राज हैं, जिनके उद्योग से सम्भति इसके प्राहक आठ हज़ार से 
कुछ ऊपर हैं। इसफ़ी उपयोगिता ओर म्रहचा इसकी भाहक 


922 
( भणद 


संग्या से ग्रगठ है। इस पत्र में मुसलमान गगदों के कारनामे में 

उनका भतिरोध, हिन्दू रक्ता के उपाय, शुद्धि घर विद्वानों फे 
“विचार, शुद्धि व्यवस्थायं और शुद्धि के समाचारों का समावेश 
रहता ह। 


' सभा की ओोर से शुंद्धि सम्बन्धी तथा मुसलमान मत स- 
म्बन्यी चहुत पुरुतक, वे कट भो लागों की संण्या में प्रकाशित 
हो चुके हूँ । जिनमें बहुत से विक्रियार्थ और बहुत से 
चितीणर्य एैं। 


भारताय हन्द्‌ शुद्धि सभी का आयब्यय 


भारतीय हिन्दू शुद्धि सभा के पास तां० १३ फर्धरी सम 
६२३ ६० से द्सिम्बर सन्‌ १६५६ ई० तक फुल २३४९२७२०) ६ 
( दो लाज, वत्तीस दजार, दोसी बहंत्तर रुपये, दी आदा, नी 
पाई ) आय ( आमदनो ) हुई है। आर च्यय २०६६२६॥)४५ 
( दो लाख; दो हज़ार, छःसो' उनत्तोस रुपये, वारद आना 
च-एाइ ) व्यय हुये ह-.. 


अतः प्रत्येक दिन्दू की तन, सन, धन से सद्दायता 
करती चाहिय।. , 


“गुजरात में शाद्षि और संगठन का कार्य्य ।. 


शुघधरात'में शाद्ध शोर संगरन के कार्य को जन्म देने का 
अथ श्रीमान, राज्यरत्त मास्टर शास्मारामंजी अ्मंवखरी,को 
है। झाप॑ हो के शुभ उद्योग से बड़ोदा राध्य तथा कोल्दोपुर 


गज्यत महक घग का प्रचार हुआ, साधारयतयां पाठंक ऐसा 
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2 व्यचकी 
घय्दई भाल्त से शुद्धि के अबल समयेक राजाबहादुर नारशयणलालको पीती, 


(२५७ ) 


मानते होगे कि गुजरात तथां बोम्बे प सोडेन्सी में हिन्दुओं 
की वहुमति है; अतः यहां हिन्दू संस्कृति को किसी प्रकार 
का भय नहीं होगा, परन्तु वास्तव में यह वात नहीं है। ' 


ईस्वी सन्‌ १८७४ के भयह्गर दुभित्ष के पश्चात्‌ गुजपत के 
शसिन्न २ भागों में ईसाइयों का पंच अच्छी प्रकार जम फया। सेर 
पेर अन्न देकर मिशनरियों ने लाखों चोटियां काट लीं । और 
सरकार से मिल कर संस्ती भूमि प्राप्त कर अपने शअड्टे सब 
ही प्रधान स्थांतों में जमा लिये। इस समय गुजरात में श्ात॑ 
ईसाई मिशन काम कर रहे हैं, जिनके नाम इस प्रकार है;--- 


बढ 


( १) भ्रुक्तिफौज ( $ह्ोएडमणा 4005) - 

(२) चच्च झाफ ब्रथरन 

(३) एलायेन्स मिशन 

(४) मेथोडिस्ट मिशन 

(४) रोमन केथोलिक्स 

( दे ) चर्च मिशनरी सोसायटी 
(७) प्रिसविद्योपरन सिशन रे 


इस समय इन सिशतों द्वारा मोधरा ( पंचमदहाल ) ज़िले 
में ७० स्कूल चलाये जाते हैं, इसके उपरांत अनेक पचारक 
मस्तीद का सन्देश देते हैं। महमदावाद ज़िले में ईसाइयों के 
तीख सुकूल हैं । नड़ियाद ज़िले में उनके ८५ के लगभग स्छूल 
हैं। धोरसद्‌ में उनके १५४ के लगभग स्कूल हें | इसअकार एक 
एंक ज़िल्ले में अछूतों में ईसाइयों ते अपने कार्य का जाल 
विछा रक्‍खा है। इसके उपरयंत अहमदाबाद, खुध्द, बलसाड़, 
चड़ोदा, आनन्द, नफ्रयाद सब बड़े २ स्थानों में फेत्छ रख यह 


( रध८ ) 


जीत, ढेट, दुघला नायक सब जातियों में सुन्दर प्रचार कर रहे. 
हैं इस समय मुम्वई इलाफ़ में देशी ईसाइयों की संख्या दी लाख 
के कगेय पहुंच चुफी दे | ईसाई लोग देवाखाना, अनाथाश्रम 
इत्यादि निकाल अच्छा प्रचार फर रहे हैं इसके उपरांत मुक्ति- 
फौज, 07रगश ॥१0७ (जुरायमपेशा जातियों) की व्यवस्था 
'करती दे भिसके लिग्रे पंछा सरकार से उन्हें मिलता है 


ईलाइयों की सफलता देख कर सर आगाखान, मेंदान 
मे उत्तर पढ़े । उनके खोज्ञा भक्तों ने उन्हें कलंकी का दशम 
अवतार बना हिन्द अल्ृतों को सूडना आरम्भ क्विया। 
आगाखानी प्रचारकों की शोर से 'शाल्लीपरिपद, वृधघावतार, 
निष्कलंक, भजनसंग्रह, संतवाणी, दुशावतारास्यान, पांडवीं 
का मत! इत्यादि पुस्तक रची गई है जिसके द्वारा ''अली” की 
कलंकी अवतार कह आगाणान उसके ४८ यें वंशज द्वोने के 
कारण बतमान दशाचतार हैं | इस जाल में पेसे का लाजच 
देकर सेकड़ों हिन्दुओं को फंसाया गया और त्िप्कलड 
भंडलों ( जमातलावनों ) की रचना हुईं । 


इसके उपरांत “फमोटा मियां” एक इस्लामी फ़क्नीर है उनका 
काम है हिन्दू मुसलमानों को मुरीद करना, यह घर ४ “गाय 
पात्तो” के मनन के परमप्रचारक बन गये हैं। उनकी गोभक्ति के 
कारण हिन्दू उन्हें पूज्य समभते हैं। बंद भी भीलों को इस्लामी 
पनाने में सिरतोंढ़ भेहनत करते रहते हैं। "मुह में राम बगल 
में छुरी, भगत भये पर दांनत घुरी” की उक्ति उन प्र चरितार्थ 
दोतो है ।. उनके प्रयास से इस समय कई भील ठाकुर सुलल- 
शान दो जुके हैं। इनको फ़क्कीरों की पलउन क़बरप्रसुतो 
घड़दा खूब भीज्ों को इस्लामी धवा रहा दे ।इन्‍्द्रोंने टतरकीवे 


शुद्धि चस्द्रोदय') 
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हित हाइनेस मदाराजाधिरानण लियाजीराव बहादुर, गायकवाढ़, बड़ौदा, 


«५ (२४६ )* 


तालीमे वौद्दीद! नाम॑ की एक पुस्तके लिखी है' जिसंमें मुस- 

ज्लसानों को फ़क्तोर वन मिठास से तबलीरं बढ़ाने के उपाय ' 
बताये. हैं. और दिन्दुओं की क़र्वरंपरंस्ती कं पूरा लाभ उठाने 

को योजना है-। - 


इसके अतिरिक्त दसन॑निज़ामी ने अपने चैले अहमदावाद में 
घनाये हैं, जहां से 'निज्ञामी” “दोन'' बग्रेरह पत्र निकाछ दाइये 
इसल्लाम के दृथ्र॒केरडों का प्रचार करते हैं:। खरत तथा 
रांदेर क्रे धनी मुसलमान जो अफ्रीका, रंगून- से खूब धन' 
कमा-कर लाते, हैं तवलीस में खूब पंश्वा देते हैं: इनको और 
से आर्यसमाज के.विरुद्ध खूच सादित्य. निकलता रहता है। 


इसेके उपरांत नवसारी, अहमदावांद इत्यादि स्थानीं 
पर “सत्पंयथ”” नोमक एक पंथ है ज्ञों इमासशाह मे चलाया" 
था। इमामशाद का यह पंथ ४०० धर्ष का पुराना है इसकी' 
प्रधारपद्धति चद्ी आयाख्ानी है । श्र्थात्‌ हिन्दू का रूप 
धारण कर मुसलमान वनाना इसका उद्द श्य दे । इसः समय' 
इस सर्त्पंथ में तोन चौर लाख हिन्दू भ्रसित हैं । महपि' 
दयानन्द की बारिस श्रीमती परोपकारिणी संभा के प्रधान 
दिलज्ले द्ाइनेस सियाजोराव गायकंवाड़ बड़ोदा नरेश ने अपने 
राज्य में दलित भाशयों को अआय्यंसस्क्रेति में लाने का सबसे 
प्रथम उपाय यह किया कि उन्होंने राज्यरंत् माध्वर झात्मा-' ' 
रामजी को अमस्तसर से चुलाकर ३०० अकछूत पाठशालाएं 
बनके/ आधीन खुलवादीं- आर ४ बोडिंगः दाउस खुलवाये 
जिनमें दुलित जातियों के -वालक - वेद्सनत्र, संध्या, गायत्री 
का प्रेम से उच्चारण -करते हैं:। वस शुद्धि, सेंगठन फी नींच 


उसी समय से प्रारम्भ हुईं। 
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शुजरात में जब आगराखानी प्रचारकों ने सेकड़ों 
अछ्ूतों को प्रष्ट करना आरस्भ्ष कर दिया उस समय 'झारतीय 
हिन्दू शद्धिवमा” आगर की ओर से पं० आत्मारामजी के परा- 
मर्श से में झौर भाई आजनन्द्भियजी मे चढ़ोंदा में शुद्धि सभा की 
स्थापना की । थोड़े दी काल में हमने सेकट़ों नौं-आगाखांनियों को 
पुनः शुद्ध किया, इसके पश्चात्‌ काम को इंद्त्‌रूप देने फे लिये 
मुम्बई प्रदेश हिन्दू सभा फी योजना हुई जिसकी आधिक मदद 
रुवनाम धन्य दानवीर श्री जुगलकिशोएजी विडला ने देनी सवी- 
कार की | सभा व्यवस्थित होने के पश्चात्‌ आनन्द, अंकलेश्वर, 
अहमदाबाद, घड़ीदा, नड़ियाद केन्द्रों की रचनों बना काम 
आरम्भ हुआ । शीघ्र इस सभा को सुप्रसिद्ध राजावदाडुर थो 
मोतीलाल शिवलाल कुटस्व॒ के सद्दद्य युत्क राजा .-नारयस- 
लालजी-का सहयोग प्राप्त हुआ | सभा अब भी -इसी प्रकार 
काभ कर रही है । पट 


इस समय शुजरात में अवला-आशथम, आय्यकुमार-आधम, 
भील-आश्रम इत्यादि संस्थाश्रों को-बड़ोदा आरयकुमारसभा ने 
राजाबहाहुर नारायशलालजी की कृपा से जन्म दे हिन्दू जाति 
को रक्षा के उपायों का अच्छा आयोजन कियाँ- है। इसके 
उपरांत इन सभाओं छारा २० प्रारम्भिक 'पाठशालायें 
स्पापित की गई हैं । 


इसके 'डपर्रात, “हिन्दूधर्म-पत्रिंका, प्रचारके, मार्तरड, 
ऊुधारक,.भोलेक्षत्रिय, वास्या चत्रिय, आस्यगजना” इत्यादि 
पत्र बढ़ोदा से हिन्दू सभा बड़ोंदा के कार्यकर्ता आनन्दुप्रियजी 
के निरीक्षण में निकल रहे हैं।  / 


(२६१) 
एन प्रयासों से छाभोी तक ईसाई, मुसलमभाव, खोजा, 


पीराणा, मौलेसलाम इत्यादि कुल द्स दज़ार की शुद्धि बड़ोदा 
सभा की ओर से ही छुकी है । 


मुम्बई प्रदेश हिन्दू सभा के आरम्भ्ष काल में मैंने लगातार 
भ्रमण कर शुद्धि और संगठन का कई मास तफ धचार किया, 
आरखस्भ में कठिनाईं अधिक थी। मेरे साथ पं० आनन्द्प्रियजी 
भी रहते थे । ग्रुजरात को कई भांस देकर कई श॒छित्तेत्रों 
में काम कर, कासको पं० आनन्द्रियजी के हाथों में अच्छी 
तरह चलता! देख में लौट आया। गुजरात में शुद्धि संगठन फी 
नीच जमती जाती दे, स्थान स्थान पर अखाड़े तथा हिन्दू- 
सभाएं स्थापित होती जाती हैं, महाराजा षड़ोदा द्वारा 
सम्मानित ख० धन्य प्रोफेसर माणिकरावजी के शुभ उद्योग 
से भारत भर में लाठी पटा इत्यादि के अखाड़े सेकड़ों फी संख्या 
में खुल गये हैं | :जिनके लिये हिन्दू (जाति पूज्य प्रोफेसर 
साहब फी आभारो है। परोंच में मि० .पुरानो के अखाड़े 
- भी भ्रो माणिकरावजी की पद्धति पर अच्छा काम कर रहे हैं । 
प्रोफ़ेसर साहव वालबह्मचारी हैं और जो उनसे लाठी वरोरद्द 
सीफना चाहें उनके लिये उनडोंने व्यायाम मन्दिर बड़ोदे में 
अच्छा भंवन्ध किया है। प्रोफ़ेतए साइव द्वार चलाई हुं 
हिन्दी डिल और संघ व्यायाम झारत के गांव २ में 
फैलाना चादिये। . 
शुअरातठ में मोलेसलामों की पचाखों रियासतें दें । ये 
घीर धनी क्षत्रिय हैं जो महमूद बेगड़ा के काल में विउलाये 
गये थे परन्तु हिन्दू-जांति के अविद्या.अन्धक़ार के कारण पुनः 
शुद्ध कर हिन्दू-जाति में सम्मिलित नहीं किये गये। हसन- 
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निज्ञामी ने और पीर भोंटांमियां ने इनको कंईर सुंसलमीन 
बनाने का प्रयत्त आरंभ कियां और इनके हिन्दू नाम जेसे 
वल्वन्तलिंह राठौड, नाहरसिंद इत्यादि को बदल कर सुसल* 
मानी नसीरुर॑लाखां इत्यादि. रखने लगे तो मैं और भाई 
आननद्पियजी शुंजरात में इन मोहेसलाम छात्रियों को पुन: 
हिन्दूधम में लाने का प्रथत्न करने के लिये दौरा करने लगे ओर 
आज लिखते प्रसन्नता होती है! कि तीन मोलेसलाम रियासे- 
तो के अधिपत्ति “पुनाद्रा दर्वार, ढावा,झर अमोस” हिन्हू- 
धर्म मे सम्मिलित दोगये । राजपूत महांसभा ने इन्हें अपने में 
मित्ना लिया और राजकोट के ?77088 .00०88 में यह -राज- 
कुमार हिन्दू चौके में खानें लगे तथा पोलीटिकल रेज़ीडेन्ट 
के दफ्तर में भी ये. द्िन्दू राजाओं की गिनती में आने लगे। 
ओमान ठाकुर शिव्सिहजी पुनादरा दर्धार अब इतने उत्सादी 
और शुद्ध दिन्‍्दू बन गये हैं कि वे स्वयं पधार २ कर मोल्ेस- 
लामों को शुद्ध कर रहे हैं | इस अवसर पर हम प्नियकुल: 
भूषण धीरपुर ठाकुर साहव को हृदय से बधाई देते हैं । 

ओऔमान ज्षत्रियकुलभ्रेष्ठ जम्बूगोडा दर्वार ओऔी० मेहर: 
बान ठाकुर सा० थी रणजीवसिंहजी, ज्ञित पर कि राजस्थानके 
चब्ियों को अभिमान है और जो अखिल भारतवर्षीय. छत्ि- 
यमरदासभा के सभासद्‌ हैं, उनसे हमें पूरी श्राशा,है कि वेइस 
शुद्धि के पवित्र कांब में राजपूत जाति का उद्धार करते रहेंगे। 
भुके शंद्धि और सक्ृठन का उज्ज्वल भविष्य दृष्टिगोचर 
हो रहा है। - हर दे ् 

“मद्रास प्रान्त सें शुद्धि काय्य 
मल्ावांर के शोषण मोपल्ञा विद्रोह मे उत्तर भारतीयों का 
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ध्योंनें मद्रास की ओर झाकपित कराया। उसे समय दिन्दुओं 
को सहांयतार्थ गये हुये कार्यकर्ता ईसाई और मुललमानों 
संगठन एवं पंचार देख विस्मितं हुए! । उनको विश्वास होगयां 
कि यदि इसी गति से विंधर्मियों का प्रचार होता रहातो धोड़े' 
हों काले में मद्रोस पान्त की एक वड़ी खंख्या हिन्दूधर्स से 
चिपछुख हो जावेगी । | 


भंद्रास का सब से विंकट और कंड़र पक्‍्श्न चहाँ का ब्रा 
झरा अव्राह्मणं अन्दोलन है, इसंके उपरान्त वेहां अंछूतपले 
की रोग भय॑ ऋरता की इस परांकाण्ठा को पहुंच चुका है 
कि वां के लाखों की संख्यां के अछूत हिन्दूघर्म को छोड़कर 
प्रतिद्दिसा के भावों से प्रेरित हो हिन्दू शब्द को उखाड़ फेंकने 
को तथ्यार हैं । थोड़े दिन पूर्च जब प॑ं० आवन्दृप्रियेजी वम्वई' 
प्रदेश हिन्दू सभा की ओर से मलाधार में हिन्दू-भर्मेरत्तार्थ 
गये. तव॑ चहां के एक _ अछूत ने कद्ा कि “आप 
यदि हिन्दू सभा के हैं तो हम आऑंपकी खुनना नहीं चादते 
कारण कि हम हिन्दू शब्द को ही पृथिवो के तल से- मदिया- 
मेट कर देना चादवते हैं” । 


मलाबार में कैचले छू ज।ने से ही छूत नहीं लगती, किन्तु: 
, चंह्ठ देखने से भी छूत लेग जाती है! नायडी-जाति के हि 
को यदि कोई ब्राह्मण देखले तो उसे स्नान करना पड़ेगा। 
सायड़ी आम खड़कों पर चल नहीं खकते। इनसे एक दर्ज 
ऊपर वह लोग हैं. कि जिनके चालीस गज़ के फासले में आ 
जाने से सपर्श-दोष लग जाता है | इस फोर्टि में “इड्चा, 
थिया, चसमा” वशेरद्द जाति के लाखों हिन्दू आ जाते हैं। यह 


लोग सब शाज कल उन्नत दशा में हें पर इनको ब्राह्मण- 
भव्िरों को सड़कों पर चलने का जी अधिकार नहीं। वाइ- 
कोम सत्याग्रह का यहो कारण था। पालघाट में जो दो 
लाख इड़वा हिन्दुओं में मुसलमान या ईसाई बनने का 
आन्दोलन हुआ था उसका भी यद्दी कारण था। उद्ध जाति 
के हिन्दू इन जातियों के प्रति तिरस्कार बताकर ही अपने 
कतंव्य को इतिशरी मानते हैं। अज्नी वाइकोम के मन्दिर 
चाले मन्दिर को शुद्धि करने पाले हैं कारण कि उस मन्दिर 
के पास से दोके अछूत लोग निकल गये थे । इन अछूतों को 
तांलावों के २० फुड पास हो के निकल जाने से सारा का सारा 
तालाब भी प्रए्ट हो जाता है। जब पं० आनन्दप्रियनी ने पाल- 
धाट के ब्राह्ृणों से कहा कि आप इस चोसवीं सदी में जंव अ- 
पने मन्दिर की तथा मोहज्लों की सड़कों पर सुसलमान, ईसाई, 
. कलाई सब को चलने देते हो तो ईश्वर के नाम पर हिन्दू 
संस्कृति की रक्षा निमित्त विचारे इन श्रद्यूतों फो भी अधिकार 
देवें। इसके उत्तर में चहां के एक बी. एप. एलफएल. वी. चकील 
प्राह्मण ने कहा कि “आज़ आप उन्हें सड़कों पर चलने का 
अधिकार देने को कद्दते हो कल आप उन्हें अपनी लड़कियां 
दे दो, ऐसा कहोगे, हमें परवाह नहीं, आज यदि सब के सब 
अछुत ईसाई वा सुललमान होजावें तो हमारी वला से” | उच्च 
हिन्दुओं को इस मनोंदशा के कारण आज मद्दास के अछू्तों 
में एक भयह्लर बलवदा हिन्दू-संमाज एवं हिन्दू-धर्म के प्रति न्‍ 
जागृत दो चुका है। पालघाट में "केशवच” नामक एुक् इंडृवा 
युवक ईसाई बन कर सब ब्राह्मण मोहल्लों में जा छुंकां तव भी 
उसके हृदय की प्रतिद्दिंसा का भाव ठंढा न हुआ और वह 
घुंसलमान बन गया | मुसलमान बतने के पश्चात्‌ एक दिन 
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पश्दित आनन्दप्रियमी से उसकी मुलाकात हुईं, पं०जी ने हँस 
कर रहा--कहों भाई अब कच शुद्ध दोशोगे । इसका उत्तर 
उसने गुस्से भें दिया कि “जब एक एक बाह्मण बालकों को 
क्रमा पढचा द गा तब! 


इस प्रकार समय की अश्ठुकूलंता देख ईसाई और मुसल- 
मानों ने अपना प्रचार बड़े ज़ोर शोर से वहां कर दिया है। टा- 
बनकोर रियासत में इस समय भमुक्तिफीज को कृपा के कारण 
११ लाख आदमी ईपाई हो चुके दें और वहां ईसाई गिरजों 
का दृश्य मथुरा काशी के हिन्दूमन्दिरों के समान है। कई 
स्थलों में तो मन्दिर ही लोगों के ईसाई होने फे चाद गिरजे 
बनाये गये। यदि ईसाइयों के प्रचार की यही गति रही तो, अरुप 
समय में टावदकोर खब ईसाई हो जावेगा। इसके उपरांत 
नार्थ आरकाट, साउथ आरकाट, साउथ केनारा, ट्िचनापरली, 
रामानाड़, कोयम्बतूर, नादने सरकार, नोलगिरि वग्ेरह सब 
प्रान्तों में ईसाई प्रचार का जाल विछ रद्या है। गांव २ में 
स्कूल, कालेज, दवाखाने, अनाथगद, अवला-आशभ्रम, कालोनीज़ 
डास ईसाई बड़ी भयक्भुरता से फंसल काट रहे है । ईसाई: 
प्रचार की तीवता देख भद्गास के भ्रूतपूर्व लाद पादरी ने 
अपनी पुस्तक 'इल्डियन प्रावल्षम्स' में कहा था “इस समय हम 
एक सप्ताह में दो हज़ार हिन्दुओं को ईसाई वनाते हैं, हमारे 
प्रचार के लिये भविष्य उज्वल है” । 


१६२१ की मडु मशुमरी में मद्रांस-सेन्सस, (00प79) कमिश्नर 
बोग साहव फरमातते हैं कि हमारे प्रांत में हिन्द और जंगली 
जातियों की घटी हुईं ओर इईंसाई आर मुसलमानों की वृद्धि 
हुईं | ईसाई की छुद्धि १४ प्रतिशतक हुईं। दक्षिण में-दल 


(२६६) 


चलन से इंसाई काम कर रहे हैं, इसकी प्रतिकार एक दीं 
संस्थाएं'"ही जो आएे में नमके के वंरंवर भी नहीं; वीरता- 
पूवंक कर रहो हैं । है ु 
जब डो: ए. वी. कॉलेज की ओर से पं० ऋषिरामजी, ' 

मे० खुंशालूचन्दज्ञी मल्ाचार में संकट निवारण का काम कर 
रहे थे तव पं० ऋषिरामज्ञी- मे' ऑ्यप्रादेशिक प्रतिनिधि- 
सभा त्ाहोर की अनुमति से कोलिकट में एक झअनायाधम 
खोल आय्यंसमाज का. प्रचार आरंभ किया, इसी बीच में 
मेढ्वीस में भी महाशय “मांणेकंजी बेचरजी शर्मा” की सहायंता 
से पं० ऋषिरामजी ने कार्य आरंभ किया, इसमें उतको अन्य 
कई मंद्राजभावों ने शी सहायता दी । मद्रास के काम को पं० 
ऋषिरामजी को . अधूरा छोंड मलावार के काम की करना 
पड़ा | मद्रास का प्रचार संगठित न होने के कारण बन्द 
होगया और ऋषिरामज़ी.ने एर क्षेन्द्र कालिकट में खोला। 
पं०्जो को भक्ति तथा मिलनसार स्वभाव के कारण लोगों की 
रुचि आंय्येसमांज की ओर हुईं, पर.पंडितजी वाद में चले गये। 
उनका कालिकट कांकाम पं० वेदवन्डुजी नें, जो मलावारी 
आंक्षणहैं, संभालां। धन को कमी के कारण अधिक: कार्य न 
हो सका तो भी इन महाजुभादों के प्रयास द्वारा ट््विन्डेरम, 
एसप्पो, किल्लोन में भी शार्य्यसमाज धन गई। ० | ' 


इसके वाद समाचारपत्रों में 'पाल्घाट के दो लाख इडवाश्ों 
की मुखलमानव ईसाई-बनने फी तेयारो है? यह समाचार 
पाकर सुम्बई प्रदेश. दिन्‍्दू सन्षा के रुचलिज् मन्‍्जी पं० आनन्द: 
प्रियजी एकद्म सलाबार पहुंचे | पालघाट में उन्होंने. पं०'वेद्व- 
चुज़ो को सहायता लेकर “इडवाओं” में प्रचार-आरंश-किया, 


( २६७ ) 


इड्वा का हिन्दू धर्म छोड़ने का फारण यह था कि ब्राह्मणों 
ने उन्हें रथयात्रा के उत्सव के समय अपने मोहलज्नों की सड़कों 
पए चलने के कारण पीटा था | इडवा यद्दी कद्दते थे कि हमें यदि 
प्राष्मण मोदज्लों फी सड़कों पर चलने का श्रधिकार न सिला 
तो दम ससलमान व ईसाई हो जायेंगे। उनको इस इच्छा 
को जआनकर क्त्र में सात मुसलमानों तबलीसी मिशन तथा कई 
ईसाई मिशन भी उनको दिनद धर्म छोड़ने की उकसाते रहे। कई 
मास के प्रचार के अनन्तर पालघाट में आय्यंसमाज कौ स्थाप- 
ना हुई और यह निश्चय हुआ कि इडनाओं को आरय्य बना 
प्राषषण मोद्र्नों को सड़कों से ले जाया जावे। इस पकार पं० 
आनन्द्भियजी तथा पं० पेद्वन्शुज्ञी मे इडचाओं को यज्ञोपचीत 
दे आये चनाया और फई-भाख तक प्राह्मण मोहल्लीं को. 
सड़कों पर चलाया | आरंभ में तो ब्राह्मणों ने विरोध नहीं 
किया पर बाद में मारपीट भी हुई, कचहरियों में मुक्तदमे भी 
गये, पर अन्त में आय्यसमाज की विजय हुई और इडवाओं का 
इंसाई व सुसलमान वनने का उत्साद उएढा पृ गया। इस 
प्रकार दो लाख इडवा हिन्दू धमं से चिम्ुख होने से चचा लिये 
गये । इस प्रचारकाय में कलकत्ते के सेठ छाजूरामजी तथा ' 
खनामधन्य द्वानवीर सेठ झुगल किशोर जी ने धन से पूरो सहायता 
की | इस प्रकार हे माल तक दक्षिण के भिन्न २ स्थानों में 
प्रचार कर पं० आजन्दृप्रियज्ी ब्री. ए. एलएल. घी. अं्रेज़ी: 
में कई भाषण देकर लौट गये और परिडत ऋषिरामजी, 
ने पालघांट तथा दक्तिय प्रयार के काम़ की फिर सैभाला, पं० 
क्पिरामजी कुछ काल के बाद लौट गये। इस लमय मलाः 
बोर प्रचार का केन्द्र पालघाट है और पं० चेंद्वन्धुजी उसके 
अधिष्ठाता हैं. । आप बड़े उत्साही तथा उसम कार्यकर्ता हैं। 


(२६४५ ) 


आपने आर्वक्षादिय को मलायलम क्षापा में निकालने का भी 
प्रयास आरंभ किया है, आपके प्रचारकार्य की शार्यप्रादे शक 
प्रतिनिधि सभा लाहौर, जिसने मतावार में एक उपप्रतिनिधि 
सप्षाघवाई है, देवरेग रखतो दैे। खतामधन्व दानवी र सेट झुग- 
लकिशोगजी ने मलायार प्रचार के निमित्त एक अच्छी रकम दी 
है और इस समय टोक काम दो रह। 


मलावार में मोपलों का पश्रधिक ज्ञोर है उनका प्रधान 
गढ़ "पोनानी” है जहां वह तबल्लीम फर रहे हैं'। उनके तथ- 
लोगो मिशन ने उनकी रिपोर्ट के अनुलार अभी तक बीख 
हज़ार हिन्दुओं को इस्लाम में पतित किया है। लाहौर के 
एक मुस्लिम प्रचारक कालिकट में रहते हैं, कालिकट में एक 
बड़ा अवायाश्रम खोला गया है। आज सारे दक्तिय मत में 
एक भी दिंद' अनाथाभम नहों, काज्तिकट का आय श्रनाथाश्रम 
. धनाभाष के कारण बन्द दो गया है'। 


इस समय ईखाइयों के दज़ारों स्कूल ओर कालेज अपना 
प्रशाव डाल रहे है, अतः आर्यसमाज वा दिन्दुसभा का काम 
केवल मौलिक प्रचार से सफल नहीं होगा, वहां स्कूल, अना 
थांधम इत्यादि खोलने फो अलन्त आवश्यकता है। 


इसके उपरांत मडुरा में एम. जे. शर्मा अच्छा कार्य कर रहे 
हैं, उन्हें कभी कभी धनाभाव के फारण चेड़ा कष्ट होता है' 
और प्रचार पूर्णुरुूप से नहीं हो पाता, तो भी बह जो कुछ 
फरते हैं. बड़ा उत्तम और सुन्दर दे । 


' मंगलार में प॑० धर्मदेवनी सिद्धान्तालक्भार बड़ा झुन्द्र 


( २६६ ) 
फाये कर रहे. हैं। उन्होंने प्रचार-कार्य धर्मचीर स्वर्गवासी 
स्वामी अभ्रद्धानन्दजी की सहायता से आरम्भ किया था। झच 
भी उनको दलितवोदार सभा देहली-मद्‌द्‌ कर रही है। परिड- 
तजी सपल्नोक चड़ा उत्तम काय कर रहे हैं, उन्होंने चहां को 
जभापा सीखली है| मेंगलोर की समाज एक उत्तम कोटि 
समाज दे ।. हे 


बंगलोर में भी आरर्यसमात्र स्थायित दो चुका है, पं० 
सत्पत्रत सिद्धान्तालड्ञार वहां के लोगों में समाच के पति अ- 
चछी रुचि उत्पन्न कर रहे हैं, इस रूमय वहां एक संनन्‍्यासी अच्छा 
काम कर रहे हैं उन्‍्दींने छोटासा गुरुकुल भी खोल रचखा है' । 


मद्गास में मंदाशय सोमनाथ राश्रों जम्वुनाथनजी ठ था माणे- 
कजी चेचरजी शर्मा बड़े प्रेमो आरय॑ हैं, परन्तु वहां व्यवस्थित 
प्रचार की आवश्यकता है। महाशय जस्वूनाथनजी तामिल में 
सत्यार्थ प्रकाश का अछुवाद किया है'। इस समय वे तांमिल में 
एक आयपन की बड़ी आवश्यकता चताते हैं, धनाभाव से 
डनका प्रचार अभी क्रियारुप में नहीं परिवर्तित इंआ। 


नीलगिरी पव॑त की पहाड़ी जातियों में प्रचार के निमित्त 
इसो वर्ष चम्बई के श॒ुद्धि-ंगठव के कार्यकर्ता मारवाड़ी युवक 
राजा नारायणुलालजो ने दिन्दू मिशन की स्थापना को है । चर्दा 
कई मोस पं० आननन्‍्दमियजी के तथा राजा साहेव ने खूब प्रचार 
किया, कई ईसाई मिशनों की टक्कर में यह अकेला मिशन है। 
दो स्कूलें भो सतोली गई हैं. | अभी तीन डपदेशक रक्‍्खे गये हैं । 
इस धक्कार नोलगिरि पदाड़ के हिन्दू जो “वडगा”? और “टोडा? 
वाम से पुकारे जाते हैं उतयें भी काम आरस्भ हो गया 
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एस प्रकार दछ्षिणु में भी आर्य भाइयों का ध्यान आक- 
पिंत हुआ ऐ, परन्तु विधर्मियों के सुकावल्े में अभी बहुत 
काम्र को आवश्यकता दे। यदि अक्रेज़ी जानेन वाले संन्‍्यासी 
तथा वानप्रस्थी मद्रास्त प्रांत को ही अपना निव्रासस्यान व- 
नालें तो उचम दी। एक श्रार्य-पत्र निकलवाने की श्रत्यन्त 
आवश्यकता हे | इसके उग्रांत एक उपदेशऋ विद्यालय 
जिसमें कानट़ी, तामिल, तेलमू और मलायलम जानने चाले 
नवयुयवकों को उपदेशक तंयार कराया जाय ऐसा प्रबन्ध 
दोंना आवश्यक दहै। साथ साथ ही दिन्दूधर्म रक्तक ट्ं फट 
चट्वाने फी व्यवस्था द्वोनी चाद्ििये। 


यदि दक्तिण में दिन्दूधर्म रक्ता फे उपाय इसी प्रकार फ़ाम में 
लाये गये तो वद्दां के सब ईसाई भर मुसलमान शुद्ध होस क॒ ते दैं। 


महाराष्ट्र से प्रचार:कार्य्यं 


महाराष्ट्र में वेले तो मुसलमानों की संख्या बहुत अहप है 
तो भी उधर तबलीग्न का काम आरंभ हो चुका है। पूना में 
जगइग्रुर' शक्लराचायंजी डाक्टर कुतंकोटि के प्रधानत्व में एक 
शहत्‌ सन्ना हुईं थो जिसमे पूना के दक्षिणी पंडितों ने शुद्धि की 
व्यवस्था दी थी। इसके पश्चात्‌ जबदुशुरू गदुगुरु को अध्यक्षता में 
शुद्धि कार्य द्ोता रहा और ६ दज़ार मनुष्यों की अंब तक 
शुद्धि हो चुको है। इसके उपरांत मि० बैच के नेठत्व में हिंदू 
मिशनरी सोखाइटो चम्वई शो झुन्दंर कार्य कर रही है'। रला- 
गिरी में देशभक्त सावरकर शुद्धि आन्दोलन खूब मचा रहे हैं-। 
स्वामी अद्धनन्दजी की पुरयस्सत्ति में “अ्रद्धानन्द' नाम्रक झख- 
वार निकाल कर डा० साधरकर शुद्धि सज्नउत़् को ख़ूब वृद्धि 


शुद्धि-चन्द्रोदय' 
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रहे हैं। इसी प्रकार महाराए्र में शुद्धि-काय्यं उत्तमता से 
चल रहा है । बुरहानपुर, जलगांव, खानदेश, वहाहुरपुर 
में भी पीराणा पंथियों के विरुद्ध पं० आनन्दृध्रियजी ने उत्तम 
काम किया था। जिसके कारण कई पीराणा पत्थी हिन्दू 
बन गये । 
पञज्ञाब मे काय्य 


पंजाब में द्यानन्‍द दलितोद्धार सभा, आरय-प्रदिेशिक 
प्रतिनिधि सभा, आर्यप्रतिनिधि सभा शव शुद्धि का कारये 
अच्छी तरह कर रहो हैं । म्रद्मशय कृष्णजी अपने अखबार 
नदेनिक प्रताप” घ जाई खुशालचन्दजी खुरखन्द अपने 
पत्र 'मित्राप” द्वारा शुद्धि को सिंहग्जना कर रहे दें । 
प्रोफेसर रामदेवज्ी तथा झ्ाई परमानन्द्जी के खत्य 
उपदेश तो रामवाण झोपधि का काम दे रहे हैं। भिन्न २ नगरी 
को समाजें झवकाश पाने पर शुद्धि करती रहतो हैं। स्पाल- 
कोट में श्री गज्ञारामजी के नेत॒त्व में दलितों को शुद्धि कर 
उनको आये बनाने का खुन्दर काम हो रहा है । इसके उपरांत' * 
स्पालकोट के कुछ शायरी हिन्दू, जो सर आगाखान के चेल्े थे. 
वह भी शुद्ध होगये हैं. । दिल्लो में भाई देशवन्धुजी अपने .पत्र 
“वैज्ञ” द्वारा च भाई इच्दजी अपने पत्र “झजु न” द्वारा शुद्धि 
संगठन का पचार कर रहे. हैं। आय पदेशक भ्री पं० रामचन्द्रजी 
दहलवी का फार्य किससे छिपा दे? आयखराज्य सभा लादौर 
आसमान अजीत सिंदजी सत्यार्थी तथा प्रों० य्मगीपालजी शास्त्री 
की अध्यक्षता में शुद्धि का कार्य बड़ी तत्परता से फररही है । 
इसमे इज़ारों अछूतों को, जो विधर्मी हो गये थे या दोने 
वाले थे उन्हें, बचाया दे चाुरुतव में शुद्धि का फाम करते 


श्प 
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चाली झआर्य्य स्प्ररज्य सभा एक्न अद्वितीय संस्था ऐ, मिसकी 
सदायता करना प्रत्येक्त हिन्दू का परम कछंच्य दे । 


सध्य-प्रान्त में का्थ्ये 


मध्य प्रांत में अध्ी तक, संगठितरझूप से शुद्धि कार्य नहीं 
हुआ दे । किन्तु डा० मु जे और राजा लचगणगव शोंसले के 
नेतृत्व में बराबर शुद्धिकार्य्य हो रद्य दे | नागपुर, खणडवा, 
जवतपुर इत्यादि स्थानों की च्नाय्यंसमार्न शुद्धि की छूम मचाये 
रखती हैं। मध्य प्रांत के दिन्दुओं का इसमें चिशेष प्रेम हे । 


सध्य-भारत में कार्य 


मध्य-भारत में इन्दोर, मह, खदडवा इत्यादि स्थलों में कभी 
कभी शुद्धि संगठन के भाषण हो जाते हैं पर इस ओर अभी 
तक संगठित कुछ भी प्रयास नहीं हुआ। मध्य-भारत सें भीलों 
की बड़ी संख्या ईललाइयों के हाथ का शिकार वन रहो है। 
इन्दौर मिशन को ओर से एक पुस्तक प्रकाशित हुई हे जिस- 
का नाम /॥ 66 ॥0706 ० 7708” दै। उसमें लिखा दे कि 
भाजुआ, रतलाम, उज्जेन, जावरा, देवास आदि स्थलों पर 
ईथाई पादरी पोलिटिकल एजेन्ट की मारफ़्त ज़माने प्राप्त 
कर अस्पताल, स्कूल आदि खोल हज़ारों की संख्या में भील, 
बल्वाई दर रह कौमों को ईसाई बचा-रहे हैं। इस ओर ध्यान 
देने को आवश्यकता दे। . ., 


हे 3 ठ 
पृसन्ध से काय - 
सिन्य में प्रांतीय हिन्द-सभ्ला कालंगठन भाई जवराम- 
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दासजी चथा डा० चौयरामजी की अध्यक्षता में हुआ है। 
इसक्ने उपरांत पऋआय्य-प्रतिनिश्रि सभा शिन्ध भ्रीयुत ताराचंदजी 
गाजरा के नेतृत्व में अब्छाकाम कर रही है। प्रो० टी० 
एल० वास्चानी अपने लेखों द्वारा झृत्तप्राय जनता में नव्जीवन 
फ़ूक रहे हं। उंज्ञोंगियों फी शुद्धि का भी प्रयल्ल आरंभ है । 
थ्रीमाद देशभक्त सेठ रामगोपालजी मोहता भी हिन्दू-संगठर 
काय्य में तन, मन, धन से, सहायता प्रदान कर रहे हैं. 
पझविष्य अति उज्यल्न है। 


काश्मीर में हिन्दुओं की दशा ओर वहां 
शुद्धि का प्रचार । 


काश्मीरके हिन्दुओं की दशा अत्यन्त शोचनीय - है । देदात के 
हिन्द मिट रहे हैं. शहर वाले उनको लड़कियां नहीं देते | वे कंवारे 
मर जातेहें या झुललमान लड़कियों से शादी करके सुपलमान 
वनजाते हैं । ख्लियां वहुश्रा पहिला पच्चे। जवकर मरजाती हैं. । 
वालविवाह का वहुत एचार है। पिछली महुभशुमारी में 
वाल्यविध्रवाओं फी बड़ी शोचनीय दशा थी और हात्रत 
दिन प्रतिदिन खराब हो रही है। ख्तथियों की पिछली मंडु स 
शुमारी से प्रतीत होता है कि जनने की अवस्था तक बहुत 
सी मरजाती हैं | फिखी स्कूल में जाकर लड़कों से पूछे तो 
बहतों की माता मरी हुई मिलती हैं। पिछली आवादी .के 
झह्ठ भयानक हैं । मुखलमान १८६१ में ४२ फीखदी बढ़ गये । 
१६२१ में ६३ फीसदी बढ़े हैं.। दिंदू प्रिछले दश साल में घटे 
काशमीर में मुंखल्लमान १३२४४०३ हैं हिन्दू ६०५६४, खिक्ख 
१७७४२, यद्द सिंकल अकाली घंवाह में बदकर-अदिन्द रिवाज 
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मानने लगे हैं और विवादों के अबसर पर वदिक संस्कार 
त्याग रहे हैं। वीद्ध भी दिन प्रतिदिन कम हो रहे हैं! सर- 
कारोी मुखल्माव अफसर स्कर्ट वग्नेरद् में ज्ञो तिव्यत 
की सीमा के पाप्त कश्मीरी प्रान्त है वहां जाकर चौद्धीं की 
लियों से चित्राह कर लेते हैं। उनको मुसलमान वनाकर उन 
से बच्चे पेदा कर वापसी पर उनकी तलाक़ दे आते हैं। और 
ल्लियें भौर बच्चे मुसलसान दी रहते हैं। यदि हिन्दू उन्हें शुद्ध 
फरलें तो दविद. आवादी बढ़े। ईसाई मिशन भी कास फर रहा 
है। मिशन स्छूलें, अस्पताल सब मौजूद हैं । 


ओनगर में कुछ बौद्ध, मिशन द्वारा ईसाई वनकर शिक्षा 
परदे हैं.। ध्ौनगर फो प्रताप सनातनथर्म सभा कार्य्य 
कर रही है। शुद्धि इसका निश्चित सिद्धानंत दे । इसने एक 
काश्मीरी पंडित हाईकोर्ट के वकील को, जो २८ साल से मुस- 
लमान था, हिंदू चनाया। उसकी मुखलमान सत्री और वच्चों 
को भी शुद्ध कर लिया । एक दूसरी शुद्धि एक ४० घर के 
सुसलम्रांन की की | उसके भी खी और सन्तान थीं उसे भी 
शुद्ध किया। काश्मीर में शुद्धिके काम के लिये चढ़े घेय्य और 
चीति को आवश्यक्ता है। सनातनघर्मसभ्ा ने ४० हज़ार खर्चे 
कर अमीराकदल्त में “श्री सनतनघसे प्रतापक्षयन” तेय्यार 
किया है। जिसमें १७ कमरे हैं औरएक पर्लिक लाइन री है। 
यहीं उसका साप्वादिक सरसंग होता है। दूसरा शवन भी ४० 
इज़ार खचकर तेय्यार कर रहो है। सभा मे धनिता- 
आश्रम खोल रक्‍्खा है जिसमें १३ विधवायें पढ़ती हैं । 
विधवाओं को दस्तकारी सिखाते हैं और ४) मासिक 
घट्दाग्रता देते हैं। आश्रम के लिये मकान की आवश्यक्ता है। 
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शंयुर्वेंदिक दवाइयों के प्रचार के लिये भी आयोजन हो 
रहा है। यहां पर २०) २४) तथा ३०) मासिक पर शाल्ली 
मिल जाते हैं। हमारा कतंव्य है! कि देहात' में काम कर । 
प्रति प्राम में कितने हिन्दू हैं, उनकी कया अच॑स्था है ! कितनी 
विधवाएं हैं ! वहां के मुसलमानों को क्‍या हालत है? कौनसी 
रोतिं रिवाज्ञ उनमें हिन्दुओं की है? वहां के मन्द्रों की क्‍या 
हालत है? सब वातें दरपराफ्त कर । आरस्यंसमाज डी. ए. वी. 
कालेज शेकसन ने भो आयुर्वेदिक आपधियों छारा 
प्रचारकार्य्य निश्चय किया है'| तथा एक उत्तम चवेथ भी 
घुलवा लिया है जो अति उत्तमता से कार्य कर रहे हैं । आस्य॑- 
समाज हजूरीवाग गुरुकुल्ञ दल भो श्रीमान्‌ चिरंजीवलालजी 
भन्‍त्री के नेठ॒त्व में संगठन और शुद्धि कां प्रशंशनीय फार्य्य 
कर रही है। इसी प्रकार आरय्यंसमाज महाराजगंज, चागरिक 
समाज तथा आय्येसमाज जम्वू शुद्धि तथा अहछूत्तोद्धार का 
कार्य्य बड़ी ही उत्तमता से कर रही है। शीमान्‌ धर्सवीर 
रामचन्द्रजी की शहादत के वाद्‌ दुलिचोद्धार और शुद्धि का 
फार्य्य जम्बू राज्य में डुगने उत्साह से चल् रहा है। मैंने 
भेरे आंखों से मेरो कश्मीरयात्रा में देखा है कि गांव के डोमों 
का बच्चा २ शहीद्‌ रामचन्द्रजी, का नाम, बड़ी कृतशता और . 
प्रेम से उद्चारणं करता है। क्षणवान उस पवित्रात्मा के कार्य 
फी उत्तरोत्तर उन्नति करे । 


राजस्थान में शुद्धि 


_ शाजस्थान में ईसाई पादरियों फै फाय्य का पूर्ण परिचय 
प्राप्त करना हो और यह ज्ञात करना हो कि फिस २ देशी 
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राज्य में ईसाई मिशमरों क्षिक्ष प्रकार याय्य कर रहे हे तो 
पाठकों को भीलों की तस्वीर बालो “]४ श6 'ज्ाए0 रण 
हितुएए8” सामक पुस्तक, जो अजमेर के स्क्राडिश मिशन 
प्रंल में छपी है, पढ़ना चादिये | घजमेर मेर्बाडा और राज- 
स्थान में ईसाइयों की खंझ्या द्विव दूनी ओर राव चाँशुनी 
चढ़ रही द्वै। कई देशों राजा ईसाइयों का तो प्रचार श्यने 
राज्य में होने देते हैं. परन्तु हिन्दू जाति की रचाक आय्य- 
समाज के श्रचार में कांटे बखेरते रहते हैं। मुसलमानों की' 
तबलीश भी अजमेर की खिलाफ़त पार्टी की सरपरस्ती में 
खूब काम कर रदो है और इनकी ओर से कई स्कूल नी- 
मुस्लिमों में खोले गये हैं। और मौलब्ी स्थान २ पर घूम रहे 
हैं। ये देशी राज्यों से विधवाश्रों और द्वियों को भगा शकर 
सुललमान चवाते द्वी रद्ते हू | इने मुसलमानों और ईसाहयों 
के जबरदस्त काय्ये के मुक़ावले में थ्रीमान दरव्रिलासजी शारदा 
रचयिता “मांगता 87फएशप ०४४४” ( हिन्दू ुपीरियटी” ) पूर्व 
भधान राजस्थान परान्तीय हिंदू सभा तथा श्रीमान राबसाहव 
रामबिलासजी शारदा पूर्व प्रधान श्रीमती आयप्रतिनिधिसना 
वर्षो से शुद्धि, संगठन का डपदेश दे रहे हैं। और अब की 
श्रीमती आगय्येप्रतिनिधि सभा राबमस्थान तथा उनके आधोन 
८० श्ाय्येसमाजे थरीमान महाराजकुमार उस्मेदर्सिहजी साहव 
शाइपुरा प्रधान सभा तथा कुघर खसजकरणजी शारदा 
मन्‍तरी सभा के नेत्त्व में लगातार शुद्धित्रिपषक आस्दीक्न 
कर रही हैं और स्थान २ पर आचव्यसमाओँं शुद्धियां 
करती हो रहती हैं | राजस्थान चनिता-आश्रम अजमेर 
में अबल्ला स्थ्ियों को बचाने तथा विधर्मियों: से छुड्टाने का 
आति' उत्तम प्रचन्ध है। भोमान पोफ़ेससघोखूलालजी एम. ए- 
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हि रायसाइब एरविलांसजी सारडा एस. एल, ए., भजमेर, 
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एलएल. वी. के मन्त्रित्व में और श्रीमती, सिद्धकु घरवाई 
आर शभ्रीमान्‌ ईश्वरदासजी के प्रवन्ध में इसफा प्रशंसनोय 
फाय्य दिन्‍्दू जाति की रक्षार्थ हो रहा है। भीमतो आय 
प्रतिनिधि सभा कै सुखमन्न “आय्यमावए्ड” को भीमान, 
प्रोफेसर घीजूलालजी, पभोफेसर झुधाकरजी, रावसाहवब 
रामविज्ञासजी शारदा, पं० रामसद्दायजी शर्मा, पं० ब्ह्मदत्तजी 
सोंढा, डाक्टर मानकरणजी शारदा एम. थी, वी. एस. 
ने उत्तम विचारों से खुशोभित कर शुद्धि, हिन्दू्संगठन 
फे विचारों को निरंतर फ्रैल्ा रहे हैं | शेखावादी तथा अजमेर 
मेरचाड़े के कायमखानियों, चीतों, मेरों, मेहरातों के भ्रात- 
सम्मेलत फा कार्य हो रहा है। इसके लिये दानवीर वालू 
जुगलक्रिशोरजी बिड़ला व नाथूलालजी शर्मा, रावसाहव 
गोपालसिंदजी राष्ट्रवर, भीमान्‌ कन्हैयालालजी कलंत्री, 
पं० चुद्देवली आदि अनेक भहाज्ञभाव धन्यवाद के 
पाच हैं. जो सदा अपने उत्तम परामश्शों- से शुद्धि-कार्य 
को अश्सर करते रहते हैं। अजमेर की हिन्दुसभा भी 
घुद्धि और संगठन के काय्य में संलग्न है और शविष्य वहुत 
ही आशापद है। , 

[रा प ५० के प् 6 ७2 [0] 0 
आसाम,वहार बगाल तथा बसा. म॒ शाछू-काय 


चंगाल की हिन्दू मिशन सो खाइडी भरी खामी खत्यानन्दजी 
के नेतृत्व में अच्छा कार्य कर रहो है। इसके द्वारा अवतक ६५ 
हज़ार आदमी शुद्ध हो चुके हैं। और फाम वरावर चल रहा है। 
चंगाल आय्यप्रतिनिधि सभाके प्रधान देशभक्त पं० शह्लरनाथ- 
जी शुद्धिक्षेत्र में अज्ञपम सेवा निरंतर कई वर्षो से कर रहे हैं, 
पं० अयोध्याप्रसादजों के.प्रशंसनीय शाज्रार्थ व लेखों ने दज़ारों 
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छुसलमानों के दिल फेर दिये हैं, विद्ार में पं० घजर॑गदत्तजी 
तथा पं०जगतनारायणलालजी अपने पत्र “महावीर” छारा शुद्धि 
का ययेएं प्रचार कर रहे हैं। कलकत्ता में भाई पदुमराजजी जन 
का पुरुषार्थ प्रशंसनीय है। कलकर्स के “खतन्त्र” "विश्वमित्र” 
५प्तवाऊा”“हिन्दुपंच” ने शुद्धि की शंखध्वनि सारे भारत 
में गुजा दी है, झारत का कोई प्रांत ऐसा नहीं है जहां शुद्धि 
का कार्य्य त हो रहा हो। वस्मों में भी “चर्ममा समाचार” हार 
शुद्धि तथा हिन्दू-संगठन का प्रचार जोरों से हो रद्द है। 


उपसंहार 


प्रिय आय हिन्दू बीरो ! मैं गत १४ अध्यायों में भत्ती भाँति 
भेरो अत्पशक्ति के अनुसार नाना प्रकार से शुद्धि के लाभ 
बतला चुका हूं। शुद्धेविषयक विस्तृत ऐतिद्वासिक प्रमाण 
दे छुका है। यह भी वतला चुका है कि जात पांत के भगड़े 
के कारण शद्धिकाय्थ में भयानक रुकाबढढों हैं।यद् बड़े २ 
इतिदास्न मान चुके हैं कि १३ वा सदी तक जात पांत 
वसेढ़े और वन्धन नहं थे । “करू रमब्जरी” नाटक से सिद्ध है 
कि कस्नौज्ञ के त्राह्यण राजा राजशेखर का' विषाह चौहान 
राजपूत घराने की लड़को अवन्ती झुन्द्रो से हुआ । श्र 
चंश से उत्पन्न भौस्ये चंश की लड़की से मेवाड़ के मद्दारजा 
#ब्ाष्पा” का विचाद हुआ। जोधपुर, उदयपुर, एजन्‍्टा आदि 
के शिक्ालैलीं से वा गतद्ा 4गर्नपुणाए रे. अडेडाओ 
ऋफोडाबएिए०  वगरती8 थे, औय79]8 47णवर्णीए र्ण 
8/]2४॥५४0 आदि पुस्तकों से सिद्ध है. कि हमारे राजाश्रों 
का विदेशों हण और शक राजाओं से संचन्च होता रहा द्दै 
और आह्षण, राजपूतों, शद्दों,, बैश्यों में बराबर परस्पर में 
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विना रोक ठोक विषराह होते रहे हैं | हमार सारे वेद, शांख, 
पुराण, इतिहास ऐसे असंख्य पमाणों से भरे हैं. । झतः यदि 
हिन्दू जाति की जीचित रखना चाहते दो तो सब हिन्दू एक 
संगठन में वंध कर एक भन्‍्डे और एक धर्स के नीखे एक- 
ब्रित हो जाओ | दें हर्प है कि देशदेशान्तरों और द्वीप- 
द्वीपान्तरों में आय्ये संस्क्तति का प्रकाश फेलने लगा है। 
आर बड़े २ योख्प और अमेरिका के विद्वान शुद्ध द्वोंकर 
आर्य हिन्दूधर्स में सम्मिलित होने क्ने हैं । 


आय्यधर्म के अनन्ये सेवक महात्मा गांधी के कई भक्त 
विदेशों में विद्यमान हैं| इससे भी शुद्धि आन्दोलन ओर 
आरय्यसंसक्ृति के प्रसार में सहायता मिलती है। ओऔर 
कविवर रवीन्द्रनाथ टगोर की "(67६&8&#७7॥79078 902०४? देश 
देशान्तरों भौर दीप दीपान्तरों में आय्येध्म का अपू्च 
विधि से प्रसार कर आंय्यजाति के भोरव फो बढ़ा कर शुद्धि 
आन्दोलन की अपूर्य लेवा कर रही हे । यह सब बातें देख 
कर मेरा हृदय खुशी से उछुल रद्द है। महर्षि दयानरद्‌ 
सरस्वती के मिशन की धूम अफ्रीका, योरप और अमेरिका 
जैसे दूर २ देशों में हो रही है'। 


संखार के अटल सिद्धान्त ” सत्यमेच जयति नानुतम ” 
के अजुसार ऋषि के सिद्धांतों की विजयदुन्दुशि प्रत्येक देश 
में बज रही है | आज चारों ओर खुशी के नज़ारे दृष्टिगोंचर ' 
ही रहे हैं। एक ओर गाज़ी मुस्तफ़ा कमांलपाशा तथां टर्की 
के सुखलमानों का अन्धश्रद्धावाली कुरान से विश्वास उठाता 
जारहा है मिश्र, ठर्की और अरब के पढ़े लिखे सुसलमान 
पुराने मौलवियों, सुन्नांओं तथा उनकी हृदीखों और कुरान 


की निलाइलि दफरई वदिस पैधानिक सिर्दानों को क्ांग एक 
रहे हैं । इस्तामो सम्यना में यह झारी तमदीणों खारदी मे, 
महर्षि भर धर्मचीर लैरारारमूजी था श्याज्ष पर के छेडि 
शाल्ोगनम करमे दाले लादा चाहते थे। बाई यो मागसे 
वाले यूगेप शोर अमेस्कि के ईसाई भी युक्तियुया कद 
सत्यशात्री फा अप अयकार बोलते जआारगे है | यूराप के चेन 
पानिक चदिक सिद्धान्तों के श्रधिक निकठ पहुंच गये ए। 
जमनी के संस्क्ृतज़ उपनिषदों पर सुग्ध हैँ । श्री स्प/मो ये 
फ्रानद्जी, स्वामी रामतार्थजी, सापरर रचीन्द्रमाथजी टगोर 
७० केशवरैच्रजों शाखी , भरी योगन्द्र मज़मदार आदि के 
दिक्कत महिमा पर व्यास्यान सुनकर अमेरिका सुग्ध होगया 
। इज्नलेएड के यूजोटरियन चर्च ने इसादयों में से अन्वश्रद्धा 
का नाश कर दिया दे । दुद्धिवाद फी संत विजय हों रही 
है.। वाईवल ओर कुरान फा खंडन जिन मूल शाधारों पर' 
महपि दयानरूद ने झपनी सद्यार्धप्रकाश में किया था उसको 
सारा सम्प संसार मानने लगा है। जिस सत्यार्थभथकाश ने 
काउन्ट रादसटाय जैसे रूसी फिलाप्तफर के हृदय को प्रकाशित 
फिया उसको कौनसो संसार क्यो शक्ति ज्षप्त कर सक्ती 
है। आधुनिक विशान ने सुर को उत्पत्ति के दिपय में घाई- 
बल और छुरान को भुझ साथित कर दिया दे । यूरोप वाले 
अब एस बात को नहीं मानते कि संखार छः दिन में रचा गया। 
खुदा मे इधादीम से बातें की और अपनी उंगलियों . से उनके 
धर्म के दस सिद्धांत लिखे | वे कहते हैं कि हम इस बात 
थैं मात सकते कि कोई भी व्यक्ति अपना मठप्यशरोर 
लेकर आसमानी स्वर्ग में गया । क्योंकि छः भील से ऊपर 
हे दी मलुष्य-शरयर बर्फ के समान ठंढा पड़ जाता दे अं 
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प्राण पखेझ उड़ जाते हैं। वे यह भो नहीं मानते कि सुतफ- 
भज्ुप्य को हड्िडयां कबर से उठीं और आपस में बारें करने 
लगीं आर न थे इसी वात को मानते हैं कि एक सेव के खाने 
पर “आदम” ओर “इृज्चा” को ख़ुदा ने शाप दे दिया आर 
उनके फख्र ज्ले सारे रूसार को हुःख भोगना पढ़ा और ईसा 
के सूली पर चढ़ने से सारे संसार के दुःख मिट गये। गा 
के गिरजाघर और पादरी अब सृत्यु-शय्या पर सोरहे हें। 
अब युक्तियुक्क वेदिक सिद्धान्तों द्वारा ईसाई मत का यूरोप में 
भल्नी प्रकार खंडन हो रहा है'। अब तो यूरोप वालों का 
डारविच के सिद्धान्तों से भो मतभेद होगया है। अद्भधभव से 
चूरोप का विशान वद्ल् रहा है। धौरे २ वेदों के सत्य अठल 
मार्म पर संखार बढ़ रहा है। लंडन की यूनीच्सिटी के प्रोफे- 
सर ४००१ 707०४, थियासाफिस्टों की प्रधांना डाक्टर एनी- 
वीसेन्ट, मेडम ब्लेवेट्स्की, डोसराइलें आदि सब बड़े २ यूरोप 
के विद्यान कद्दने लगे हैं कि डारविन का यह सिद्धान्त मिथ्यां 
है' कि मल॒ुप्य की उत्पत्ति बन्द्रों सेहुईं। आयंक्तमोज जिन 
तीन सिद्धांतों को जगत्‌ की “उत्पत्ति” “स्थिति” और “प्र- 
लय” को भानता है उन्हीं को हरवर्ट स्पेनसर आदि चिद्दान 
उत्पत्ति (#एणए४०४), स्थिति (00० ं!॥६७६0०) और प्रलय' 
(70०#77०४०४ ) के नाम से मानने लगा है। हमारे सनातनी 
जाई भी एक ही ईश्वर के तीन नाम “ब्रह्मा”? “विष्ए” “महेश” 
इसी जगत्‌ की उत्पक्ति, स्थिति और प्रलय के द्योतक वतत्नाते 
हैं। वेदिक सिद्धात्त एफ मूल प्रति और उसके पांच तत्वों 
को अब जर्मनी के वेशानिक मानने सगे हैं। वेद्कि धर्मशाल्रों 
के अनुखार ६श्वर कर्माचुसार जीवों को फल प्रदान करता है 
आर भमन्ुप्य कर्माछुसार ही नीच .था जच्च योनि को प्राप्त 
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होता है। करोड़ों वौद्ध इसी सिर्धांत फो मान रहे हैं और 
इस अटल वेदिफ सत्य को यूरोप के कर्मसिद्धांत के पंडित भी 
मानने लग गये दें और थे मुसलमान, ईसाइयों फी इस धात 
को नहीं मानते कि " क़यामत फी रात ' तक मुर्दे ऋबरों में 
सद़ते रहेंगे और जन्म नहीं लेंग | इसी चदिक सिद्धान्त के 
प्रचार से पश्चिम में अब मुददों फा क़बरों में गदना बन्द हो- 
रद्या है। भौर वहां मुददो को जलाफर सृतक संस्कार करने फो 
प्रथा चढ़ रही है। सभी डाक्टर गाड़ने की प्रथा को घशानिक 
रीति से मजुप्यज्ञाति फे लिये हानिकारक यता रहे दें और जें- 
गली लोगों के इस विश्वास की 'क़यामत फी रात को झुर्दे उसो 
शक्ल में क़बरों में से उठकर निकलेंगे” झब दँसोी उड़ाई जाती 
है। यूरोप, अमेरिका में अब इतने अधिक दाहकर्मसंस्कार 
दोते हैँ कि जर्मनी में बोस भौर यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में 
चालीस दादकर्म संस्क्रार करने को एमशानभूमियां वचन चुकी 
हैं। अकेले इज्नलिस्तान में एक वर्ष में एक इज़ार से अधिक 
शुतकों का दाहकर्स-संस्क्वार होता दे। सुनिवर शुरुवत्तजी 
के चेदिक मन्द्रों के वेशानिक अर्थ साइंस वालों की आंखों को 
चकाचौंध कर रहे हैं झौर और यूरोप के समभदार आदमी 
घदिक सत्य को मानने लगे हैं. । इसो से मैं कदता हैं आये 
समाज फी सहायता करो ऋौर महर्पि दयानन्द की सच्ची जय॑ 
चोलो | भारत में मद्वर्पि की जय प्रत्येक खुधारक दल में दो 
रहो दै। शिक्षा के महकमे में आर्य्यंसलमाज का और उसके 
द्वारा खोले हुए गुरुकुल और स्कूलों का इतना श्रधिक 
प्रभाव पड़ा है कि शिक्षाविज्ञाग द्वारा पश्चिमी सभ्यता 
फेलाने का वेड़ा ग्रक द्वोगया | अब ध्त्येक विश्वविद्यालय में 
शिक्षा का माध्यम अंग्रेज्ञी न रखने की चर्चा हो चलो है वल्कि 


( ४८३ ) 


काय्येरुप में राष्ट्रआापा देवनागरी को प्रत्येक यूनिवर्सिटी 
स्थान देने लगो है | यही भापाओं की शुद्धि है | मद्॒पिं 
द्यानन्द द्वारा सत्यार्थभ्काश के छुठे समुल्लास में लिखे राजधर्म 
की मदिमा अब लोगों पर प्रकट हुईं है और आर्य स्पराज्य- 
सकभायें सफलीभूत द्वो रही हैं | हिन्दी आापा का प्रचार जो 
महपिं को हृदय से प्यार था बह दिनर२ बढ़ रद्दा है । 
भारतीय इतिहास भारतीयों छ्वारा ही छिखे जा रहे हैं । 
यूरोपीय इंतिहासकारों की अ्रतिरंजीत कहानियों से भारतीय 
विद्यार्थियों का विश्वास उठ गया है। एक भाषा, एक भाव, 
एक भेष, एक राष्ट्रीयता, आरय्य स्व॒राज्य और आपसय्यसंगठन 
की ओर जनता का ध्यान आहृए दोगया है। छुआछूत का 
भूत भाग रद्दा है । आय्येसमाज द्वारा चतलाये हुये “शुद्धि! 
“संगठन” और सेवाधर्म के सिद्धान्तों को भारतीय जनता 
एक स्वर से मानने लगी है'। जन्म से जाति का सिद्धांत ढोला 
पड़ गया है और कमों को प्रधान मानकर वर्शाश्म मर्यादा पुनः 
स्थापित ही रही है'! ख्री और शद्ध न पढ़ाये जञायेंइस घात को 
खुनफर हमारे सनातनो भाई भी लाल पीले होने लगे हैं । वा- 
लविवाद केवल जातीय कान्फ़ेन्सों द्वारा हो बन्द नहीं हुआ है 
चहिक वह त्रांट की कौन्सिल तक में वालविवाह और बृद्धवि- 
चाह टीकने के क्रानू'न पास द्वो रहे हैं। वायसराय को कोन्लिल 
ने “एज आफ फनसेन्ट” ( 489 ० ००४०४ ) बढ़ादी है। 
काले से काले ओर गोरे से गोरे अक्लरेज़ सावधौम घेदिक- 
धर्म के भरडे के नीचे आ रहे हैं । दुखी म्ज़दूरदल, विधवाएं 
अनाथ और अस्पुश्य भाई आर्य्यसमाज के कन्डे के नीचे आ-' 
कर दी शान्ति पा रहे हैं । तज्लाकों से ह;खित अमेरिका के- 
, न्‍कीं को यदि फिसो धर्स में शान्ति मिल सकती. है. तो 


पघैदिकधर् की एे। सिर आवंबोरों ! दो ८ जिश्तों से सादस 
मत छोड़ों। नौकरणादी से मत घबट्ापं | इसाय उढ निश्चय 
कै कि आररयसमाज फे मिशन को जिष्नवाधारं छुछ शी हुछृूान 
नहीं पहुचा सकतोीं। मुसलमानों को शप्त सझाएं पसहिफ्णु- 
ता शरीर मारने छाटने की धमकियां हमारे लिये पुप्पनारा छू । 
हमारे शहीद बली दोफर शार्य्यजाति में मबजोचन फ़ू्केंगे।वे 
भरेंत नहीं बल्कि कमर रहकर पिन्द्र जाति को ज्िन्दा कर्न। 


हिन्द्रजाति की बढ़तों हुई आयसभ्यता के आते काई इम्लामो 
या अनायंसभ्यता नहीं टदर सकती। झौर बंद दिन अ 
आने चाता है जब मद्रर्षि दयानन्दज्जी के सत्य सिद्धांत सारे 
संसार में कार्यरूप में फिलेंग | ओर स्पयं हमार दिराथी भी 
आंर्य्य बनकर नगर २ और ध्राम २ में चदिफ नाद बजादेंगे। 
हमारी परसपिता परमात्मा से प्रार्थना दे फि इस शुद्धि उन्दों- 
दूय से शुद्धि की चिमल विभूति को रथश्षिमयां भारत में अत्रिक 
नवजीधन संचार करें और मुर्दांदिलों में यातरत्‌ चन्द्रदिवाकरों 
शुद्धि का प्रक्राश फरती रहें। पिच क्ायंचीरों ! आपने मंदान 
मार लिया है, जिम मूल आधारों व सिद्धान्तों पर मदरर्पि दया- 
ननन्‍्द सरस्वती ने इस यग भें शुद्धि आन्दोलन का प्रवल प्रचार 
किया वे लव सार सभ्य संसार मानता जारदा ६ । 


कार्य्यक्षेत्र विस्टृत है। लाखों नौमुस्लिम तथा ईसाई 
हिन्दूधर्स में ज़रा से प्रयल्ल से पुनः आने को तत्पर हैं । 
ईसाई मुस्लिम मिशनों के छक्के छूट रहे हैं। परंठु धदाभाव 
आर अच्छे कार्यकर्ताओं के अज्ाव के कारण बहुत स्थानों 
शुद्धियां झूकी हुई छ्व यदि हिन्द जञात्ति के दसरे घनी मानी 
खज़त भो विड़त्ा व्न्धुओं; राजा वहादुर नारायणल्ालजी पीदी 


( श८४ ) 


तथा झछान्‍्य उत्लाही सेठ साहकारों के समाच इस उत्तम काय्ये 
की ओर ध्यान दें तो आव्ल्सभ्यता का एनरुद्धार शीघ्र ही 
हो सकता हे | शुद्धि का काम इतने उत्साह से देश सें हो 
रहा है' कि हमें कदापि निराश न दोदा चाहिये। परमपत्ित्र 
आच्यसबभ्यता सारे संसार में प्राचीन काल में फेली थीं और 
अब -भी सारे संसार में इस ईश्वरीय सभ्यता का ऋचश्य 
राज्य दोगा | केवल कल्लंक का धीका उनके सर पर रह 
ज्ञावगा जो ' इस समय शुद्धि आन्दोलन में सहायता देने के 
स्थान में विरोध का मडा खड़ा करते हैं | अतः आय्यवीरों ! 
उठो प्रिज्ञय आपके हाथ है| 


इस अमभोघ ओंपशि “शुद्धि-चन्द्रोद्य” द्वारा आर्य जाति 
का बेड़ा पार होगा। निश्चय ही सकड़ों ववयुवक आय्यंथर्म 
आर आस्यसभ्यता के पचार के लिये कर्स वीर चनकर शुद्धिल्षेत्र 
में आ डर्ेंगे । और अयने २ उद्रपूर्ति के रंसारिक घन्रे करते 
हुए भी अपने आराम का समय विक्नाल कर हिन्हूजासि 
श्रापच्ि से वचावेंगे। यदि प्रत्येक हिन्दू अपने देनिक जोवन 
में शुद्धि और आप्यसभ्यता के प्रखार की ओर विशेष ध्यान 
रफ़्लेगा तो शुद्धि आन्दोलन द्वारा आगामी दुश चर्षो में लाखों 
विधर्मी आध्यंसमभ्यता के कणडे के नोचे आ जावेंगे। शुद्ध हुए 
आय्ये नवशुव॒कों को रखें में प्राचीन ज्षात्रर्म जगत होगा। 
घझारत के प्राचीन ऋषि श्ुनियों की वे पत्चिच्च कथायें घर २ से 
कह फर अपने प्रत्चीन पूर्वजों पए अभिम।र फरेंगे । घर २ में 
हवन आऔर चेदपाठ होगा । बोमारी और डुःख भागेंगे। 
वही ऋषि मुनियों के सत्युग काल के समान दूध 
आर घी क्री नदियां बहेंगी ओर हमारी माठ्भूमि वही 


र८द ) 


पुएयमयी, खुबर्णमयी, स्वतन्न्न संसार में चक्रवर्ती साम्राज्य 
स्थापित फरने वाली झआार्य्यभूमि बनेगी | परमात्मन ! हमें 
चल दो फि शुद्धि आन्दोलन द्वारा हम आपके पत्रिन्न वेदिक 
भ्रम को सारे संसार में फेलावें 
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फेवाणीशा. ऋगा.. 4परडंडाएत.. था. ०णाोगाह 
सपीभंग हा 


शुद्दि आर राजपूत इतिहास .. 


मिस्टर इरविन ने मुसलमान इतिहासश्ञ “खाफीखां की 
“झुन्तखबुल्खुवाब” ओऔर “प्रोहम्मदउमर वरूद ' 
खिज्रखां” की “सिवानी खिजरी” के आधार प्र 


अपनी पुस्तक “लेटर मुग्रर्स” वाल्यूम पहिला २७०७ से १७२० 
तक में पृष्ठ ४२८ अ्रध्याय ५ सेक्शन १५४ में लिखते हैं--'फर्दजसियर 
की सत्यु के परचात्‌ “अब्दुल्लात्ां” ने उसकी बेगम /इन्द्रकु व- 
२” को उसके हिन्दू पित्ता को चापिस लौटा दी। दिल्‍ली में दी उस ' 
ने हिन्दू रोत्यचुसार शुद्धिसेस्कार किया और अपनी मुखलमा- 
नी-पोशाक त्याग दी। और फिर अपनी तभाम सम्पत्ति सद्दित, 
जो क़रोब एक करोड़ रुपये की थी,झपने घर जोधपुर भेज दी 


(३) 


गईं । इस शुद्धि पर सुसल्मानों को पड़ा क्रोध झाया। विशेष कर 
उन कट्टर मुसलमानों ने बड़ी घूम मचाई जो मुसलमानी क्रा- 
नूतन जातते थे। क़ाजी ने फ़तवा दिया कि मुसलमान चने हुए 
फो वापिस देना मुस्लिम धर्म के सवंधा विरुद्ध है,परन्तु इतना 
दोते हुए भी अब्दुहलांखां ने महाराजा अजीतर्सिदजी को रोजी' 
रखने की दी ज़िद्द की । 


इस ऐतिहासिक प्रमाण से खुद मुसलमानों के मुद्द से दी 
शुद्धि की प्राचीनता सिद्ध होती है और “इरविन” जेसे बढ़े २ 
अग्रेज़ इतिहासल्लों तथा भारत के प्रसिद्ध ठुतलमानी काल के 
इतिहासज्ञ “जादूनाथ” खरकार ने इसी प्रमाण के आधार पर 
अगस्त सन १७१६ तक मुसलमान से शुद्धि फराकर हिन्दू 
यनाना स्वीकार किया द्वै।जब नौखू टी मारवाड़ के राजा अ- 
जीतसिंदजी ने खास अ्रपने घर में शुद्धि करं शुद्ध हुये के साथ 
संभानव्यवद्धाए किया तब कौन ऐसा अभागा राजपूत होगा 
जो शुद्धि की प्राचीनता स्वीकार न कर शुद्धि का विरोध करे ? 


आस्ये-घर्मेन्द्र जीवन 
अथांत्‌ हे 
महर्षि दयानन्द सरस्व॒तीजी का - 
जीवन-चरित्र 
लेखक -- 
श्रीमान रावसाहेव रामविलासजी शारदा, म्यूनीसिपल 
फमिश्नर, ऑनरेरी मजिस्ट्रेट तथा पूचे प्रधान 
आध्य-परतिनिधि सभा, राजस्थान 
उपोद्घात लेखुक-- 


आस्थे-समाज के प्रसिद्ध नता श्रीमान्‌ व्याख्यान-वाचस्पत्ि 
राज-रत्न मास्टर आत्मारामजी एज्यूफेशनल 
। इन्स्पेव्टर बड़ौदा हैं 
इसमे 
४ सादे, १ तिरंगा व १.हसतालाखित पन्न के चिन्र दे । 


यदि आप झारयय-समाज के प्रवर्तक 
महर्षि दयानन्द 
का सब से पुराना तथा आरमाणिक जीवन-चरित्र 


श्राय्ये-लमाज के सब सिड्ास्तों से परिचित होना चाहते 
हैं तो आज दी "“आर्य्य-धर्मेन्द्र जीवन” नीचे लिखे किसी 

भी एते पर मनी-आडेंर भेज कर मंगा लीजिये। 

देशी सफेद रायल २० पौण्ड कागज पर ८ पेजी, 
४४० पृष्ठ वाली पुस्तक का मूल्य केवल १॥) 

मिक्षने का पता--मैनेजर--शारदा पुस्तकालय, 
शारदा-भवन, अजमेर, 
आय्येक्षादित्य मएडल, अजमेर. 





ग्् ह 


परिशेष्ट 

भारतीय हिन्दू शाद्रितमा के अधिकारी सन्‌ १६९७ ३० 
समापाति 

आऑनरेबिंल संर राजां रामपालसिंदजी के, सी, आई. 


मेम्बर स्टेट कौंसिल, प्रधोंन तालुकेंदारान सभां अवध, कुर्री 
लिदौली नरेश | 


कार्यक्ततों सभापति- 
श्री महात्मा नारायण स्वत्मी ( सभापति आर्यलावंदेशिक 
सभा ) 
* उपसभारपति- 
१ केप्टैन राजां दुर्गानारायशलिद्दजी तिरवा नरेश'। 
२ भी रांजा जयेन्द्रवहाहुरजी, महोबा नरेश । 
३ भरी राजा सूयंपालसिंदजी, अवागढ़ नरेश । 
४ श्री मद्दात्मा हंसराजजी, लाहोर। 
४ श्री पं० दीवदयालुजी शर्मा, व्याज्यानवायश्पति, भज्मार 
, ६ भरी भाई परमानन्द्जी लादौर | 
७ श्री ठाक्कुर माधोलिदनजी आगरा । 


प्रधानमैत्री- 
श्री स्वामी चिद्ावन्दजी महाराज । 


मैत्री- 
१ भरी चावू चाथमलजो श्लागरा । 


२ भरी पं० घुरेन्द्र शाल्नी, न्यायभूषण शुरुकुल दश्यनाथ 
- धाम 


कोपाध्यक्ष- 
श्री नारायण॒दृत्त ठेकेदार, दिल्ली। 


- प्रतिष्ठित अन्वरंगसदस्थ- 


१ भारतभूपण भरी पं०- मदनमोहन मासवीयजी, २ श्री 
डा० ची० एस० मुख्जे नागपुर, े भरी राणा चरजगडी नरेश 
घतापनारायणर्सिहजो शिवगढ़ नरेश, ४ श्री प॑० ग्रियेश शुक्ल 
न्यायाचार्य काशी । 


मारतीय हिन्दू शाद्धसभा की शाखायें- 


१ आगरा, २ भरतपुर, ३ मथुरा, ४ दिल्ली, £ गुड़गांव, ६ 
अलवर, ७ जोधपुर, ८ सिन्ध ( मोरपुरखास ), ६ फ़ीरोज़पुर, 
१० मेरठ, ११ गाज़ियाबाद, १५ अलीगढ़, १३ दुलन्दशहर, १४ 
एटा, १५ फ़रुखाबाद, १६ चदायु, १७ विजनौर, १८ सुरादा- 
चाद, १६ बरेली, २० शाइजद्वांपुर, २१ हरदोई, २९ लखनऊ, 
१३ प्रतापगढ़, २४ रायवरेली, २४५ बलिया, २६ काशी, २७ 
गोरखपुर, २८ पटना, २६ मुज़फ्फ़रपुर, रे० भोत्तोहारी, ३१ 
चेतिया (चस्पांरन), ३९ द्रक्षज्ञा, र३ कलकत्ता, ३४ वारहबंकी, 
इ४ साथर ( सो, पी. ) 
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२५ अग्नी "'हुती सम्यकादित्य शरनो"*हुती सम्वयादित्य 
२६ आदित्ये जा'"“तथा प्रजा: आदित्याउज्ञा ""'ततः अजाः 
२०. एके ब्रह्म द्वितीयोनास्ति एक अद्य द्वितीय नास्ति 


१६-१८ एथा 
पथ. डके 

२०. मुस्तका कमाल 
१३ बोछ्नश्विक 

२७ तुकाराम 

११. ल्ट्ट 
३७ निश्पत्त 
१३ बता 

१०. परेः परिभचे 

६ धाकमैण्य 

१. संधी 

३ यो यथा मासप्रप० 

तांस तथेव 

पृष्ठ. बिद्वान्‌ 

७. विक्रिप्पर्थ 

८ वितीशर्थ 

१० रचना बना काम 
२२ मदुमशुमरी 





प्रथा 
ड्ड्ढे 
मुस्तफ़ा कमाल 
बोलशेविक 
तुकारास 

लद्टू 

निष्पक्ष 

बच्मरता 

परे: परिभवे 
अकमण्य 

सांघि 

यो यथा सांप्रप '*" 
तां स्तथच 

विद्वान्‌ 

विक्रयाथे 
चितरणार्ध 

रचना का फाम 
मर्दुमशुमारो 


देश बक्त छुंवर चांदकरण शारदा द्वारा राचित 


पुस्तकें!--- 
कालेज होस्टल सूल्य |) 
शुद्धि है ) 
दत्षितोद्धार चर ) 
माडरेटों को पोल तर | 
असहयोग ड़ )) 
आस्यंसमाज और असहयोग ,, “) 
विधवाविवाह करो भर ल्‍) 
पुस्तकें मिलने के पते।--- 


१ कुंवर दांदकरण शारदा, शारदा-भवन, अजमेर 

२ प्रहेशचुकडिपो घसेलीवाजार, अजमेर 

रे आय्येसाहित्यमंडल केसरगंज, अजमेर 

४ जयदेवन्रद्स कारेलीवाग, बड़ौदा 

५ दुगाप्रसादजी मालिक श्री दुगोप्रेस, अजमेर 

६ भारतीय हिन्द-शुद्धिसमा, देहली 

७ काषि जयगोपालजी आर्य खराज्य सभा प्रीमहल, लाहौर 


